ह # श्रीगदाधरगौराज्रो जयत: %# 


अग्निपुराणान्तगंता 


गायत्रीव्याख्या- 
विवतिः . 


श्रीमजीवगोस्वामिविरचिता 


_ - श्रीहरिंदासंशास्त्री 
सज्भणकसंस्करणं दासाभासेन हरिपाषददासेन कृतम्‌ । 


निया रिक्राउबव 02353 (070) ० 07-08 प4५७5६-2045. 


अं) भीगौरगदावरो विजयेताम छू: 
अग्निपुराणान्तर्गता 


गायत्रीव्याख्या- 
क्‍ विवर्तिः क्‍ 


श्रीमजीव गोस्वामिविरविता । 


छ्क 


श्रीवृन्दावनधा मवास्तव्येन 

न्याय-वेशे षिकशा र्त्रि, न्‍्यायाचायें, काव्य,व्याकरण, सांख्य, मीमासा 
वेदान्त, तर्क, तक, तर्क, वेष्णवदर्शनतीथे,विद्या रत्नाध्युपाध्यलंकृतेन 
भोहरिदासशास्त्रिणा सम्पादिता । 
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|. 


सदग्नन्थ प्रकाशक :-- 
श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस 
श्रीहरिदास निवास, कालीवह 
वृन्दावन, मथुरा। 


श्रीक्षीगौरणदाधरों विजयेताम्‌ | 


प्रकाशक :-- # सुद्रके 7: 
श्रीहरिदासशास्त्री | 
श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस, का 
श्रीहरिदास निवास, कालीदहू, पो० वृन्दावन ह 
जिला-मथुरा (उत्तर प्रदेश) 


प्रकाशनतिथि 7 
श्रीक्षीमच्चेतन्‍्यदेव की श्रीदृन्दावनःगसनतिशि 
कात्तिकी पूणिमा । पे 
३०११८२ 


श्रीगौराज्भराब्द ४८५ 


प्रथमसंस्करणस््‌ 


ऋष्वटकछाट डइउग्रीर[---- 


# श्रीश्रोगो रगदाधरो विजयेताम्‌ # 


श्रीश्रीजीवगोस्वामि प्रणीत विवृति समन्वित “अग्निपुराणान्तगंता 
गायत्री व्याख्या” नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इसमें अग्निपुराणीय 
:. २१६ अध्यास से उद्धृत केवलमात्र १७ श्लोक की व्याख्या है । 


प्रथम शोक -“गायत्युक्थानि श्ास्त्राणि भर्ग प्राणांस्तथव च । 


त्तः स्मृतेयं गायत्री सावित्री यत एवं च। 
प्रकाशिनी सा सवितु वाग्रूपत्वात्‌ सरस्वती ॥” १४ 


की विवृत्ति में श्रीजीवगोस्वामिचरण उकथ, भर्ग, प्राण, गायत्री एवं 
सरस्वती प्रभ्भूति शब्द की निरुक्ति प्रदान किए हैं। इसमें गायत्री के 
: प्रत्येक पद का अर्थ सरल रूप से प्रदर्शित हुआ है। 

. गायत्रीस्थ “भग शब्द से स्वप्धकाश ्योति:' विशेष ही वाच्य 
है। वह ही 'तत्‌' पदवाच्य प्रसिद्ध परमब्रह्म हैं। 'वरेण्य' शब्द से 
सर्वेश्रेष्ठ सर्वाश्रय रूप वस्तु है। वह क्‍या है ? सूय्य॑ चन्द्र प्रभृति 
का भी प्रकाशक अथच स्वयं प्रकाश बस्तु है। जो स्वर्गापवर्य कामना 
में सवंदा वाड्छत है । 

सर्वेदा करणीय क्या है ? जाप्नतू स्वप्न विबजित, तुरीयावस्था 


-* जीव से भी परतम वस्तु है। मैं उन बरेण्य भगख्य ज्योति: का 


ध्यान करता हूँ । 

'भर्गं! वस्तु को अवगत कराने के लिए कहते हैं-वह नित्य 
अर्थात्‌ सर्वथा शुद्ध, जीववत्‌ संसारित्व विहीन है। सवेदा बोधयुक्त 
है। एक, किन्तु जीववत्‌ अनेक नहीं है। “अधीश्वर' स्वशक्ति 
युक्त है। अहं' शब्द ब्रह्म का विशेषण होनेसे उसका बोध कैसा 
होता है ? देवता अर्थात्‌ “देवभावापन्न न होकर देवाचना न करे” 
इस नीति के अनुसरण से कहते हैं । मैं परमज्योति 'ब्रह्म' हैं, इससे 
तादात्य- तन्मयत्वभावना प्रदशित हुई है। 


कं कब ० 5 30 30 

| ध्यायेमहै” शब्द में बहुवचन प्रयोग का तातूपय्ये क्या है ? मैं 
ही केवल स्वप्रकाश ब्रह्म वस्तु का ध्यान करता हूँ, यह नहीं, किच्तु 
हम सब जीववर्ग उनका ध्यान करते हैं। ध्याव की आवश्यकता 
क्या है? संसार से मुक्त होकर उनको प्राप्त करना ही एकमात्र 
तातृपर्य्य है । ह 

मन्त्रस्थ 'तत्‌' पद की विशेष व्याख्या करते हैं।--“भर्ग' पदवाच्य 
ज्योति: ही उक्त ब्रह्मवस्तु हैं, वह ही भगवान्‌ विष्णु हैं, जो जगत्‌ के 
जन्म, स्थिति, लय का कारण हैं । | 

मन्त्रस्थ प्रणव से आरम्भ कर 'तत्‌” पद पय्येन्‍्त धीमहि' 
शब्द के सहित अन्वय करना होगा। कारण कार्य्यं से अनन्य होने के 
कारण स्वयं प्रणवार्थ रूप एवं भू, भुव एवं स्वरादि रूप वह तत्त्व 
सविता देवता का ६वरेण्य भर्ग' है, उनका ध्यान करता हूँ। इस 
विषय में जिन की विश्नतिपत्ति है, उनको भी निज मत में आक्ृष्ट 
कर रहे हैं। उक्त तत्त्व को शिव, शक्ति, सूय्य, अग्नि प्रभृति 
आख्या से अभिहित करने पर भी वेदादि में किन्तु अग्नचादि 
सर्वदेवमय रूप में श्रीविष्णु ही कीत्तित हुए हैं। सुतरां विष्णु एवं 
सविता-कारण एवं कार्य्य होने पर भी तादात्म्य भाव से उभय का 
अभेद प्रदर्शित हुआ है। वह “भगे” वस्तु विष्णु विश्वात्मक देवता, 
सविता का परम-पद-आश्रय हैं । धोमहि' शब्द का अर्थ धारणा 
करता हूँ, पोषण करता हूँ। 

हमारे अर्थात्‌ निखिल प्राणि समूह के बुद्धि वृत्ति समूह को प्रेरण 
करें, अर्थात्‌ सूर्य्याग्ति रूपी वह भर्गाख्य विष्णु तेज,--निखिल 
भोक्ताओं को दृष्टाहष्ट समस्त कर्मफल भोग करने के निमित्त प्रेरणा. 
प्रदान करे । ह 

प्रेरणा प्रदान का हेतु कया है ?-पूर्वोक्त विष्णुरूप ईश्वर के 
द्वारा प्रेरित होकर ही जीवनिचय स्वर्ग एवं नरक गमन करते हैं। 
उक्त वार्ता का समर्थन अपर श्रृति के द्वारा करते हैं, -महत्तत्त्व से 
आरम्भ कर परिहृश्यमान समस्त जगत्‌ उक्त ईश्वर स्वरूप विष्णु 


# [३] 


कत्तुंक व्याप्त हैं। वह ही श्रीहरि हैं। 'हरि' शब्द से किसका 


बोध होता है ? कारण--आप स्व, महः, जन, तप प्रभृति लोक 
में नित्य देंबे (विहार परायण) हैं। आप ही हंख-पंरंमात्मा, आँप ही 
पूरुष-पद वाच्य हैं । 

उन देवंता कौ वरेण्यत्वंपंराकांझा दर्शाने कें निमित्ति कहते हैं-- 
“ध्येय: सदा सबितृमण्डलवरत्तों नारायणः”, प्रभ्नतति में उद्द्ष्टि ध्यान 
से उक्त पुरुष ही सुय्ये-मण्डल में द्रंष्टव्य है । 

आशेंडूं) हो सकेती हैं कि--ईशितव्य--ऐंश्वय्य स्थान स्वरूप 
सूर्ययमडल का नाश होने से पुरुष का भी ऐश्वय्य नाश अनिवाय्ये 
होगा ? उत्तर में कहते हैं--विंष्णु का जो महावैकुण्ठ लक्षण परमपद 
(धामें), वह संत्य है। कालंत्रय में ध्वंस रहिंत है। सदाशिव-- 
अर्थात्‌ तापंत्रय॑ विहीन है, एव वृहत्त्वं-वृ हणंत्व व्धिष्णुता भी है 
तज्ज॑न्य जिनको ब्रह्म कहते हैं। तद्बप ही है--अर्थात्‌ धामतत्त्व,-- 
विष्णुतत्व समेत्रिकांल सत्य एवं सदानन्दमंय है। 


पुनर्बार आशडूं हो सकती है कि-सविता के असन्‍्तंय्यामी पुरुष 
से भहावकुण्ठस्थित नारायण प्रथक्‌ है, आप नित्य हैं, सबितृ मण्डलवर्ची 
अंन्तं््यामी पुरुष कैसे नित्य होगा ? उत्तर में कहते हैं- चोतमान, 
सविता के मध्यंवर्त्ती जों देवता “ध्येयः सदा सवितुमण्डलबर्त्तोी 
इत्यादि ध्यान में निदिष्ट है, आप भी वरेण्य हैं। तुरीय, समध्गित्त, 
जाग्रत,. स्वश्नातीत, समाधिंगम्य जो “भगे' संज्ञक सर्वाश्रय वस्तु, 
तैंदर्प ही हैं, अर्थात्‌ वेकुण्ठ तथा नारायण से अभिन्न स्वरूप हैं । 
किन्तु महां-प्रलय में महावेकुण्ठ में ही महा-नारायण के सहित 
एकीभूत (मिलित) होकर अवस्थित होते हैं । 

जो जनमण्डली को शुभकर्मादि में नित्य सबंकर्मादि में नित्य 
संवत्किष के स हत प्रवत्तित करते हैं। वह आदित्य पुरुष ही मैं हूँ । 
यह थयक्ति ब्रह्मसाम्य में अहं ग्रहोपासनारूष' त्रिपद गायत्री की 
अजपा नामक ध्येय॑ वस्तु के संम्बन्ध में ही हुई है। सारार्थ यह है-- 
हमसब स-वेतृमंण्डलं मंध्यवेत्ती उन प्रसिद्ध वरणीय भर्गाख्य देवता का 
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ध्यान करते हैं- आप हमारी बुद्धिवृत्ति को परिचालन प्रकृष्ट रूप से 
क्र। ध्ड 
स्मात्त भट्टाचार्य्य श्रीरघुनन्दन के मत में--“भर्ग” शब्द का तातूपय्ये 
यह है-आदित्यान्तर्गत तेजोविशेष, मुमुक्षुगण-जन्मभृत्यु,आध्यात्मिकादि 
तापत्रय विनाश के निमित्त ध्यान योग से उपासना करके सूय्यंमण्डल 
में उक्त पुरुष को देखते हैं । ््ः 
सम्प्रति विचार्य्य यह है कि,--सुर्य्यमण्डल मध्यवर्त्ती पुरुष कौन 
है? उत्तर में कहते हैं,-- सूर्याध्य दान मन्त्र में-- “विष्णु तेजसे', 
गीता में - “आदित्य मण्डल में भेरा तेज विद्यमान है, एवं पचचरात्र 
में - ज्योति के मध्य में- द्विधुज इयामसुन्दररूप' इत्यादि प्रमाण के 
अनुसार एवं नारायण के ध्यान में--'पद्मासने आसीन, अथवा 
पद्मगदायुक्त, सवितृमण्डलमध्यवरत्ती नारायण का ध्यान करना 
पड़ता है। आप कनककुण्डल, केयूर, किरीट, हारयुक्त हैं, शद्भु- 
चक्रधारी होने पर भी यह शरीर हिरण्यमय वर्ण का है । 
यहाँ पर स्पष्टतलः ही प्रतिपन्न होता है कि--“भर्ग' झब्द से 
सूय्येमण्डलवासी नारायण का बोध होता है, किन्तु नारायण का वपु, 
हिरिण्यमय कब से हुआ ? मुण्डकोपनिषद्‌ में उक्त है--'यदा पश्य: 
पदयते रुक्‍्मवर्ण', इस प्रमाण से ही कहते हैं--जो रुक्मवर्णधारी, 
जन्म-स्थिति-लय का एकमात्र कर्त्ता हैं, सर्वपुरुषार्थ दाता, नरवेश से 
ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हैं। उक्त महापुरुष के मन्त्र में दीक्षित 
होनेसे ही लोक संसार मुक्त होते हैं, एवं आध्यात्मिकादि तापत्रय 
उन्मूलित होते हैं, उस समय वे लोक साधन क्रम से परमाशान्तिरूप 
भक्ति लाभ कर कृतार्थ हं ते हैं । 
अतएव गायत्री मन्त्र के द्वारा जो व्यक्ति उपासना करते हैं, वे 
सब ही अज्ञातसार से श्रीमौराज् की ही उपासना करते हैं। तज्जन्य 
ही उक्त है-- 
गायत्री दीक्षितो यो हि स एवं विष्णुदीक्षित: | 
इतर पापकृद विप्रो अ्रह्माचारः: स उच्यते ॥ 
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याज्ञवल्कच ने भी कहते हैं-- 
सन्थ्या सपासिता येन तेन विष्णुरुपासितः । 
दीघ॑मायुः स लभते भर्भाक्त मुक्तिश्व विन्दति ॥ 


देवीपुराणोक्त देवीनिरुक्ति में वणित है-- 
गायना ह्‌ गमनाद्वापिं गायत्री त्रिदशाचिता। 
साधनात्सिद्धि रित्युक्ता साधका वाथ ईश्वरी ॥ 
सातु त्रिपादष्ठाक्षरच्छन्दोयुक्तमन्त्रात्मिका वेदमाताहिजैरुपास्या । 
तस्या नाम व्युतृपतियंथा--गायन्तं त्रायते यस्मातु गायत्री त्वं ततः 
स्पृता, इति स्पृतिः । 
सन्ध्या विधि-सन्ध्या की उपासना करने से श्रीविष्णु की 
उपासना होती है, गायत्री एवं सन्ध्या एक वस्तु है। गायत्री जप 
दशवार करने से एकदिन कृत पाप विनष्ट होता है। अशीत्तरशत 
जप से दिवारात्र कृत पाप, सहख्न जप से अज्ञानकृत पाप विनष्ट 
होता है।.. दिवस एवं रजनी के सन्धिक्षण में अर्थात्‌ सूय्ये उदित 
एवं अस्त होने के पहले सन्ध्यानुष्ठान करे। आत्मविद्वद्विज प्रतिदिन 
तीनवार सन्ध्यानुष्ठान करें । 
आकाश में नक्षत्रावस्थान के समय प्रातः सन्ध्यानु&न विहित है। 
सूय्ये मस्तकोपरि अवस्थित होनेसे मध्याह्व सन्ध्या, एवं सूय्यं अस्त 
गमनोन्मुख होनेसे साय॑ सन्ध्यानुड्धित होती है । 
स्नान निर्णय-गड्ातीर, जलाशय के तटदेश सन्ध्यानु&न का 
प्रशस्त स्थान है। असम्भव पक्ष में मन्दिर, वासभह के उन्मुक्त 
स्थान, पुण्यतीर्थ, गोषठ अथवा शुद्ध क्षेत्र में सन्ध्यानुष्ठान करें। 


निषिद्ध दिवस प्रभ्नति-संक्रान्ति. पूणिमा, अमावस्या, द्वादशी; 
श्राद्धवासर में सायं-सन्ध्या निषिद्ध है. केवल दशवार गायत्री जप से 
सम्ध्या अनुष्ठित होती है, जनना-शौच,. मरणा-शोच में सल्ध्या 
निषिद्ध है। उक्त दिवस में साध्यानुरूप गायत्री जप करे। तान्त्रिकी 
सन्‍्ध्या निषिद्ध नहीं है। सन्ध्या समय उत्तीर्ण होनेसे ह्िजाति 
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द्वार गायत्री पाठ पूर्वक प्रायश्चित्त करें ॥ 

सन्ध्यानुष्टान के समय .मौन-धारण आवश्यक है,--देवात्‌ 
वाक्योच्चा रणादि निषिद्धाचरंण होनेसे श्रीविंष्णु स्मरण पूर्वक निज 
दक्षिण कर्ण स्पर्श करें। 

देवात्‌ एकदिन सन्ध्या अनुष्ठित न होनेसे प्रायश्वित्त स्वरूप 
उपवास, यथाशक्ति गायत्री जप एवं ब्राह्मण भोजन करावे । 

प्रातः सन्ध्या पूर्वमुख में, मध्याक्ष सन्ध्या पूवे अथवा उत्तर मुख 
में, एवं वायुकोणाभिमुख में उपवेशन करके सायं सन्ध्या करें। 

साम-बेदीय सन्ध्या प्रयोग-उपनीत सामवेंदी ब्राह्मण शुद्धासन 
में उपवेशन पूर्वक दो बार आचमन एवं श्रीविष्णु स्मरण, जलशुद्धि, 

आसनशुद्धि करके आपो मान करें । ह 

विष्ण-स्मरण-- 4 विष्णु (८७० विष्णु: 3 विष्णुः (७ तदू विष्णु: 
परम पद्द सदापहयन्ति सूरयः दिवीब चक्षुरातसभू । 

._ आपोसर्जिन - निम्नोक्त मन्त्र पाठपू्वेक निज मस्तक में जलारप॑ण 
करें। 3७ शच्च आपो धन्वन्या: शमन: - सन्‍्तु नृप्याः। छाज्नः समुद्रिया 
आप: दाज्मः सन्‍्तु कृप्पा:। 

उ& द्रपदादिव सुमुचानः स्विज्चः सस्‍्तातो सलादिव। पुतं 

पवित्रेणेवाज्यमाव शुद्धन्तु सेससः । ह 

३४ आपो हि हवा सयो भ्रुवस्ता न अज्जेंद्धातन: । महेरणाय 
चक्षसे । 

३७ यो बः कतसे रसस्तस्य भाजयतेह नः । उद्यंतीरिव मातर:। 

3७ तत्मा अरज्साम वो, यसय क्षयाय जिन्चथ। आपो 
जनयथा थ नः ॥| 

3 ऋतअ् सत्यश्वाभोद्धात्तपतो अध्यजायत । ततो राधज्यजायत, 
ततः समुद्रो अर्णवः, समुदार्णदादधिसंवत्सरों अजायत। अहो 
रात्राणि विदधद्‌ विश्वस्थ मिषतो वच्ञी। सुर्याचद्धमसों धातां 
यथा पुर्वंमकल्पयत्‌ दिवश्ध प्रथिवीश्वान्तरीक्षमथों स्व: । 


[७ | 
[ केवल प्रात: सन्ध्या के समय निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे । | 
३ नत्वा तु पुण्डरोकाक्षमुपासाघ प्रशान्तगे । 
ब्रह्म वर्चंस कामार्थ प्राहः सन्ध्यामुपास्महे ।। 

प्राणायास - “पुरक, कुम्भक, रेचक” तीन प्रकार प्रक्रिया को 
प्राणायाम कहते हैं। दक्षिण हस्त की बृद्धाज़ छ के द्वारा दक्षिण 
नासा बन्ध करके वाम नासा के द्वारा धीरे धीरे श्वास प्रहण करने का 
नाम पूरक है। 

दक्षिण नासा बन्ध करके अनामिका कनिष्ठा के द्वारा वाम 
नासिका बन्धर करने का नाम कुम्भक है। 

दक्षिण नासिका से अद्भ छ उठाकर धीरे धीरे श्वास त्याग करने 
का नाम रेचक है। 

अपने को चारों ओर से जल के द्वारा. वेश्व करके--5*कारस्थ 
ब्रह्म ऋषि गयन्नी च्छन्दोइग्निदेवता सर्वेकर्म्भारस्मे विनियोगः । सप्त 
व्याहृतीनां प्रजापति ऋषि गययश्युष्णिगमुष्ठुब वृहती पडक्ति 
व्रिष्डुव जगत्य३छन्दांसिअग्नि-बायु-सुय्य-वरुण,-वृ हस्पती रद्र-विश्वदे वा- 
देवताः प्राणायामे विनियोग: । 3 गायच्या विश्वामित्र ऋषिगययत्री- 
च्छुन्दः सविता देवता प्राणायासे विनियोग:। ७5 गायत्री शिरसः 
प्रजापति ऋ षि' गयित्रीछन्दोी ब्रह्म वाध्वस्ति--सुर््याचतल्रो देवता: 

णायामे विनियोंग:ः 
[अनन्तर प्रक करते करते मन हीं मन में इस मन्त्र का पाठ करे।| 

यथा--नाभो 5 रक्तवर्ण चतुर्मुख द्विभुजं अक्षसुत्र कमण्डलुकरं 
हंसासन समारूढ़ं ब्रह्माणं ध्यायनु । ४» भूः ३७ भुवः उ« स्व:, 3 
महू: उ* जनः 3 तपः, 3* सत्यप्र्‌ <* तत्‌ सवितु वरेण्यं भगदिवस्य 
धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ३४॥। 5 आपोज्योति रसो»पृतं 
ब्रह्म भूभव: स्वरोस। 

अनन्तर दक्षिण नासिका बन्द करके ही कनिष्ला अनामिका के 
द्वारा वाम नासिका बन्दः कर कुम्भक करते करते मन ही मन 
निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे । 
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यथा (हृदि)- ४ नीलात्पलदलप्रभं चतुर्भुज शल्भू चक्रगदापद्यहस्तं 
गरुड़ा उढ़ूं केशवं ध्यायत्‌। ४ भूः उ> भुवः उ> स्वः, ३» महः 3४ 
जनः 3७ तपः, ३ सत्यभ््‌ उ& तत्‌ सवितुर्वरेण्पं भगंदिवस्प धोमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ३» आपो उ्योतीरसोपृतं ब्रह्म भूर्भुवः 
स्वरोधु। 

[ अनन्तर धीरे धीरे वायुनि:सारण पूर्वक रेचन करते करते 
मनसा निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे | 

यथा (ललाटे)--४ श्रवतं द्विभुजं ब्विशुलडमरुकरं अद्धंचन्द्र 
विभूषितं त्रिनेत्रं वृषभारूढूं शम्भुं ध्यायत्‌ । 3# भू: ३& भुवः 3* 
स्वः, उ& सहः ३& जनः ३७ तपः, | सत्य ३* ततुसबितुरबरेण्यं 
भर्गोदिवस्य धोमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ <&। ४ आपो ज्योतोरसो- 
अमृत ब्रह्म भूभुव: स्व॒रोध ॥ 

आचम्न- दक्षिण हस्त को गोकर्णाकृति करके भाषमग्न जल 
ग्रहण पूर्वक निम्नलिखित मन्त्र पाठ करके ३ वार जल पान करे । 
आचमन के पश्चात्‌ ओ&मार्जेन भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार करे । 


प्रातः सन्ध्या का आचमन सन्‍्त्र--सूुय्यंश्रमसेति सन्त्रस्य ब्रह्मऋषि: 
प्रकृतिइछन्द आपो देवता, आचसने विनियोग:। ७४ सुय्यंश्व मा 
सन्युश्च॒ मन्युपत्यश्व मन्युक्ृतेभ्यः पापेम्यो रक्षान्तां। यद्वात्रा 
पापसका७ं सनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्धूचामुदरेण शिदना अहस्तद- 
बलुग्पतु, यत्‌ किश्वचिद्‌ दुरितं मयि । इदमाहमापो अमृतयोमों सुर्य्ये 
ज्योतिषि परमात्मनि जुहोमि स्वाहा । 


मध्याज्ञ सन्ध्या का आचमन भनन्‍्त्र-आप:ः पुनन्त्विति मन्त्रस्य 
विष्णु ऋ षिरनुष्ठुपृच्छन्द आपो देवता आचमने विनियोग:। ओं 
आप पुनन्तु पृथिवीं, पृथ्वी पूता पुनातु माप । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति 
ब्रंहा पता पुनातु समाप्त । यदुच्छिष्टमभोज्यश्व यद्‌ वा दुश्यरितं सस । 
सर्व पुनन्तु मामापो असताश्च प्रतिग्रह स्वाहा । 

साय॑ सन्ध्या का आचमन भमन्‍्त्र--अग्निश्चमेति मन्त्रस्य रुद्रऋति: 


8 3 अमर मल रह स्व 
प्रकृतिइछुल्द आपो देवता आचमने विनियोग:। उ#अग्निश्व मा 
सब्युश्व सन्युपतयश्र सस्युकृतेम्य: पापेस्थों रक्षन्ताप्त्‌। - यवद्ना .. 
पापमकार्थ मनसा बाचा हस्ताभ्यां पड्भचायमुदरेण शिक्ता राजिस्तद- 
वलुम्पत, यत्‌ किडिचद्‌ दुरितं मयि इदमहमापों अम्ृतयोनों सत्ये 
ज्योतिष्ि परदात्मनि जुहोमि स्वाहा । 

. पुनर्माजंन जल में गायत्री जप करके ऋष्यादि सहित निम्नोक्त - 
मन्त्र से पुतमर्जिन करे, अर्थात्‌ मस्तक में तीन बार छींटा दें | | 
3 भू भुंव: स्वः तत्‌ सवितुर्व॑रेण्यं भर्गो देवस्थ धीमहि, घियो 

यो नः प्रचोदयात्‌ 35। आपो हि. ष्ठेति .ऋक त्रयस्य सिन्धुद्दीप 
ऋषि गयन्रीच्छुन्द आपो देवता सार्जने विनियोग:। मे 
३४ आपो हि छ्वा मयो भुवस्ता न ऊर््जें दधातन | 'महे रणाय_ 


:चक्षसे । ३४ यो वः शिवतमो रसस्तस्थ भाजयतैह नः। उद्यतीरिव 


: मातर:। 3४ तस्मा अरख्माम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपी 


>> 


जनयथा च न: । ह 

अघमर्थण-अनन्तर एकगण्ड्घ जल ग्रहण करके नासिकाग्न में. 
घर कर तीनबार असमर्थ पक्ष में एकबार आप्राण कर श्वास-रोध 
पूर्वक निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे।: पूरक श्वास के ह्वारा देह मध्य में 
प्रविष्ट होकर रेचक खास के द्वारा देहाभ्यन्तरस्थ पाप समूह भस्मीभूत 
हुए हैं. इसे प्रकारः चिन्ता करके उक्त भस्म के सहित जल का. 
निरप वामभागस्थ सृमि में करे। मन्त्र यथा-- ऋतमित्यस्याधमर्षण 
ऋषिरनुष्ठुप्‌ छल्दो भावदूत्तों देवता अश्वमेघावभृते विनियोगः। . 

३४ ऋतञ्च सत्यञ्चाभौद्धात्तपसेडध्यजायत ततो राव्यजायत,. 
ततः समुद्र अर्थत्र:। समुद्रादर्णवदधिसंवत्सरो अजायता अहोरात्राणि 
विदधदू विश्वस्य मिषतोवशी।  सुर्याचद्रमसो  घाता यथा 
पूर्वमकल्पयहिवडच पृथिवीज्चान्तरीक्षमतों स्वः । ा .. 

जलाझलि - पश्चात्‌ हाथ धोकर सूर्य्याभिमुख में तीसबार. . 
गायत्री पाठ करके तीन अद्जलि जल प्रदान करे । मध्याह्न में 


[ १० | 

एकबार गायत्री पाठ करके एक अश्जलिमात्र जल प्रदान करे । 

सुय्योपस्थान--पश्चात्‌ उभय पद से अथवा. एकपद से खड़ा 
होकर सूय्ये के ओर मुख करके निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे। प्रात 
सन्ध्या एवं साय॑ सन्ध्या में क्रताजलि होकर मध्यात्न सन्ध्या में ऊध्व 
बाहु होकर उक्त मन्त्र पाठ करे। 

उद्यत्यमित्यस्थ प्रस्कन्नऋषि गायत्रीच्छन्द:  सुय्योदिवता 
सूर्य्योपस्थानेविनियोग: । 5 उद्युतां जात वेधसं, देव॑ बहन्ति केतवः । 
हशे विश्वाय सुय्यत्‌ । 

चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिस्त्रिष्ठुपृच्छन्द: सुथ्यों देवता सुय्योपस्थाने 

विनियोग: ॥ 3 चित्र देवानामुदगादनोकं, चक्षुसित्नस्थ वरुणस्याग्ने 
आप्राद्यावा प्रथिवी अन्तरिक्ष सूय्य आत्मा जधतस्तस्थूषश्व । 


पश्चात्‌ निम्नोक्त मन्त्रपाठ करके एक एक अद्जलि जल प्रदान करे। 
३» नमो ब्रह्मणे, ३ नमो ब्राह्मणेम्यः, <& नमो आचार्य्येम्यः, 
3 नमः ऋषिष्यः, ३» नसो देवेम्य:, 5 नमो बेदेभ्य:, 5» नमो 
वायबे, 3» नमो सृत्यवे, 5 नसों विष्णवे, ३» नमो वेश्रवणाय, 
उ& नमो उपजाय । 
अड्भन्यास- दक्षिण हस्त की त्जनी, मध्यमा, अनामिका के 
अग्रभाग के द्वारा (४ हृदयाय नमः” उच्चारण करके हृदय स्पर्श करे। 
मध्यमा तजेनी के अग्रभाग के द्वारा '* भूः शिरसि स्वाहा, मन्त्र 
पाठ पूर्वक मस्तक स्पर्श करे। वृद्धाज्ञ 8के अग्रभाग के द्वारा 
८५% भव: दिखायें वषट' मन्त्र से शिखास्पश करे। दक्षिण एवं वाम 
कर की पच्चाज्भ_लि के अग्रभाग के द्वारा “४ स्व: कवचाय हुँ मन्त्र से 
यथाक्रम से बाहुद्यय का स्पर्श करे। .35 भ्‌ भुंव: स्व: नेत्रद्वय 
बौषट' मन्त्र से तर्जनी अनामिका के अग्रभाग के द्वारा चक्षु स्पर्श करे। 
“* ततसवित्॒वेरेण्यं भगों देवस्थ धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
35 करतल पृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट” पाठ करके वाँया तजनी, मध्यमा, 
अनामिका, एकत्र करके वाम करतल में ताली देवे। उक्त आचरण 
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तीन बार असमर्थ पक्ष में एकवार करे। पश्चात्‌- 
गायत्री का आवाहन-कृत्ताज्लि पूवेक आवाहन मन्त्र पाठ 
करे। विश्वामित्र ऋषिर्णायत्री छन्दः, सविता देवता जपोपनयने 
विनियोग:। 5» आयाहि वरदे देवि ! अ्यक्षरे ! ब्रह्मवादिनि ! 
गायत्री च्छन्दर्सा सात ब्रेह्ययोनि नमोःस्तुते 
गायत्री का ध्यान-- प्रातः सन्ध्या में-- ..... 
35 कुमारी ऋगः्वेदयुतां ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्‌ । 
हंसस्थिता कुशहंस्तां सूर्यमण्डल संस्थितानु ॥ 
मध्याह्न में-- । 
35 मध्याह्वे विष्णुरूपाऊच ताक्ष्यंस्थां पीववाससीस्‌ । 
युवतीझच यर्जुवेंदां सूथ्यंमण्डल संस्थितानु ॥। 
सायाह्न में-- ह 
55 सायाह्ने विश्वरूपाञ्च वृद्धां वृषभवाहिनीस्‌ । 
सूय्यंभण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुतासु ॥ 
गायत्री जप एवं नियम-- 
गायत्री जप के प्रारम्भ में गायत्री हृदय पाठ करना होता है। 
35 भू भुंवः स्व: तत्‌ सवितुर्वेरेण्यं भगोदिवस्य धीमहि घियो यो 
न्ः प्रचोदयात्‌ 55। दश बार मन्त्र जप करे। प्रातः सन्ध्या के 
सभय हृदय के सन्धिस्थल में वाम हस्त स्थापन्र करके उसके अपर 
दक्षिण हस्त स्थापन करे। जप के बाद एवं पूर्व में गायत्री कवच 
एवं गायत्री का शापोद्धार पाठ करे । 
गायत्री विसर्जज-जप करने के पदचात्‌ निम्नोक्त मन्त्र पाठ 
करके एक अश्जलि जल प्रदान कर विसर्जन करे । ह 
. 3» महेह्यवदनोस्पन्ना विष्णो हूं दय सम्भवा। 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि ! यथेच्छुपा ॥ 
अनन्तर अनेन जपेन भगवन्तावादित्यशुक्रो  प्रीयेताम्‌। 3» 
आदित्यशुक्रास्यां नमः” इस मन्त्र से एक अश्जलि जल प्रदान करे। 
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आत्मरक्षा--दक्षिण कर्ण स्पश करके पाठ करे । 
जातवेदस इत्यस्य काइयप ऋषिरित्रष्टुप छम्दोडश्निदेवता आत्म- 
रक्षायां जपे विनियोगः॥ 3 जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो 
निदहाति बेदः, स न परिंषदति दुर्गानि विश्वा, मावेत्र सिन्धु 
दुरितात्यस्निः॥ पाठ के पश्चात्‌ चारों ओर दक्षिणावत्त क्रम से 
जल के द्वारा अपने को वैष्टन करे। 
रुद्रोपस्थान--क्ृताझलि होकर निम्नोक्त विरूपाक्ष मन्त्र जप एवं 
प्रणाम करे। ऋतमित्यस्थ कालाग्निरुद्र ऋषिरितुष्ठुपृछुन्दों रुद्रो 
देवता रुद्रोपस्थाने विनियोगः । का 
32 ऋषत सत्य पर ब्रह्म पुरुष कृष्णपिड्जलम्‌। ऊर््वलिड्भः 
विरुपाक्षे विश्वरूपं नमो नम:॥ 
निम्नलिखित मन्त्र पाठ पूर्वक प्रत्येक को जल प्रदान करे । 
३ ब्रह्मणे नमः, ३» विष्णवे नमः, ३ रद्राय नमः, 5 वरणाय 
नमः । 
सूय्यध्य दान एवं प्रणाम सन्त्र--3% नमो बिवस्वले ब्रह्मन्‌ 
भास्वते विष्णुतेजसे जगतु सविच्रे शुचयये सविद्रे कमंदायिने । 
इदमध्यं 3४ श्री सु््याय नमः। 
5 जवाकुसुम सूद काइयपेयं महाद्युतिम्‌ । 
ध्वान्तारि सर्वपापष्त प्रणतोउस्मि दिवाकरम 
$* नमो भगवते श्रीसुय्याय नमः 
. #* नमः सवि्रे जगदेक चझ्ुषे जगत्‌ प्रसुति स्थिति नाश हेलवे । 
त्रयीमयाय शिगुणात्मधारिणे विरिड्चिनारायणशडू-रात्मने ४ 
पश्चात्‌ सन्ध्यादि कार्य की न्यूनता- परिहार हेतु एक गण्डूष 
जल ग्रहणपूर्वक निम्नोक्त मन्त्र पाठपूवक गायत्रीदेवी को प्रदान करे । 
35 यदक्षरं परिश्षप्टं मात्राहीनज्च यज्भूवेत्‌ । 
पूर्ण भवतु ततसर्व ततप्रसादात सुरेश्वरी ॥ : 
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आच्रमन के पश्चात्‌ ब्रह्म-यज्ञानुकल्प वेद चतुश्य के आदि मन्त्र 
: चतुष्टय का उच्चारण करे । किन्तु प्रातःसन्ध्या एवं सायं-सन्ध्या में 
पाठ न करे। कतिपय व्यक्ति तीन सन्ध्या में ही पाठ करते हैं। 


गायत्री पाठ के बाद,-- ह 

भधु छन्द ऋषि गायत्री छन्द्र अग्निर्देवला ब्रहमयज्ञ जपे विनियोग:। 
35 अम्निमीले पुरोहित यज्ञस्यदेवमृत्विजम 4. होतारं 
रत्नधातमम । ह 

(१) पाज्ञवल्कयऋ"षि वध बेंबता ब्रह्म यज्ञजपे विनियोग:। 
35 इषे त्वा त्वोर्जेत्वा बायदस्थ। देबो वः सक्ति प्रायंयतु । 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे । 

(२) गौतमऋषि गयित्नी छन्दो5ग्निरदेंवता बह्मयज्ञजपे विनियोग:। 
32 अग्न आयाहि बीतये गरणानो हव्यदातये। निहोता सत्सि 
वहिषि। । ह 

(३) पिप्पलादऋषिर्गायत्री छन्दहों वरुणो देवता ब्रह्मयज्ञजपे 
विनियोग:। # दान्नोदेवीरभीष्टये श्तो भवच्तु पीतये शं॑ योरभि 
ज़वन्तु नः। 

.. इति सामवेदीयसन्ध्याविधि समाप्त |. 
का अर 


यजुवेंदीयसन्ध्या विधि 
_-मकंक९७६--५ 
आचमन--४* विष्णु: ३5% विष्णु: ४ विष्णु:, # तद्‌ विष्णो:-.- 
इत्यादि मन्त्र पाठपूर्वक दो बार आचमन करके विष्ण-स्मरण करे। 
परचात्‌ - ४ गड्ध ! चर यमुने.! चेब ग्रोदाबरि ! सरस्वति [ 
नमंदे ! सिन्धु ! कावेरि ! जले$स्मिनु सन्निध्चि कुरु॥ 
मन्त्र से जलशुद्धि करके निज मस्तक में जल का छीटा प्रदान करे . 
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भार्जन- निम्नोक्त मन्त्र पाठ पूवंक एकबार भस्तक में जल का 
छीटा दें। 

शन्न आपो धन्वन्या: शमनः सन्‍्तु नृप्या: 

शन्नः समुद्रिया आपः शसमनः सन्‍्तु कृप्यां । 

3» द्रपदादिव मुसुचानः खिन्नः स्नातो मलादिव 

पुत॑ पवित्रेणेवाज्यमाप: शुद्धन्तु मेनसः। 

5& आपो हि ष्ठा मयो भुवस्ता न ऊज्जें दधातन । 
महेरणाय चक्षसे । 

३& यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते5ह नः । 
उद्वतीरिब मातरः: । 

३> तस्मा अरज्भधः माम वो यस्व क्षपाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च तः। 

3» ऋतश्च सत्यञ्च अंभिद्धात्तपसोधध्य जायत । 

ततो राच्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः । 

समुद्रादर्णवादधि संबत्सरो अजायत। 

अहो रात्राणि विदधद्‌ विश्वस्थ मिशतों वश्ञी । 

3७ सुर्थ्याचन्द्रामसों धाता यथापुर्वमकल्पयतु । 

दिवञच प्रथिवीञचान्‍्तरिक्षमथोी स्थेः ॥ 


इसके बाद प्रात:सन्ध्या में कृताझ्ललि होकर निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे। 
5७ नत्वा तु ॒पुण्डरोकाक्षमुपात्ताघ प्रश्ान्तये 
ब्रह्मवच्चंसकामार्थ प्रातः सन्ध्यामुपास्महे । 


प्राणायाम - उ“कारस्य ब्रह्मछषिगयत्रीच्छुन्दो5प्निदेवता 
सर्वाकर्मारम्मे विनिरोग:। ३5 सप्रव्याहुतोर्ना प्रजापति ऋ षि- 
गयिव्युष्णिगनुष्ठुव दृहतीपडःक्ति स्िष्ठुव्‌ जगत्य३छन्दांसिरग्नि-वायु- 
सुय्यं-वरुण-वृहस्पती न्द्रविश्वदेवा देवताः प्राणायामे विनियोग:। 


पाठ करके निजमस्तक के चतुदिक को दक्षिणावत्त रूप से जल 
द्वारा वेश्न करे। अनन्तर वाम नासिका के द्वारा वायु आकर्षण 
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पूर्वक मनसा--% सूः 3£ भुबः 3# स्ब:, उ सहः 3 जनः 35 
तपः ३ सत्यं। ३# तत्‌ सवितु बवरेण्यं भर्गो देवस्प धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । 5 आपो ज्योतीरसोडसृतं ब्रह्म भू भृंवः स्व॒रोस्‌ । 
नाभौ रक्तवर्ण चतुर्मुख द्विभुजम्‌ अक्षसूत्रकमण्डुलुधरं हंसारूढ़े 
ब्रह्मा ध्यायन्‌ ॥ कुम्भक करके पाठ करे। 

3 भू: 5 भुवः ३ स्वः, 35 महः ३ जनः ३ तपः, 35 सत्य 
३» ततु सवितु वं॑रेण्यं भर्गो देवस्य धोमहि घधियो यो नः प्रचोदयात्‌। 
३& आपो ज्योतिरसोउपृतं ब्रह्म भू भुवः स्वरोघ्‌ । हृदि नीलोत्पल- 
दलप्रभं चतुर्भुजं शट्डृचक्रगदापद्यधरं गरुड़ारूढ़ं विष्णुं ध्यायन्‌ । 
तत्‌ पश्चात्‌ पूवकी भाँति रेचक करे एवं पाठ करे-४* भूः 5४ भुवः 
उ> स्व:, 35 सहः ३ जनः | तपः 3* सत्यं। ३» तत्सवितु 
वेरेण्यं भर्गों देवस्प धीसहि घियो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ललाट में-- 
ववेतं द्विभुजं त्रिशुलडमरुकरं अरद्धंचन्द्रविभुषितं त्रिनेत्रं वृषभारूढ़ं 
दास्भुं ध्यायनु । जप करे। 

आचमन-गोकर्णाक्ृति दक्षिण हस्त में माषमग्न परिमित जल 
ग्रहण पूर्वक निम्नोक्त मन्त्र पाठ कर आचमन करे, अर्थात्‌ तीन बार 

मन्त्र पढ़ कर तीन बार जल पान करे। 

प्रात: सन्ध्या का आचमन मनन्‍्त्र-३४ सुय्यश्व मा सन्युश्य 
सन्पुपतयश्र मस्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तामु। यद्रात्रा पापका्ष 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्धयं उदरेण शिवना। रात्िस्तदवलुम्पतु 
यत॒किख्ित्‌ दुरितं सयि। इदसहमापोड्सृतयोनों सुय्यें ज्योतिषि 
परमात्मनि जुहोमि स्वाहा । 

भध्याह्न सन्‍्ध्या का आचमन मन्‍्त्र-- 

३5 आप: पुनन्तु प्रथिवीं पृथ्वी पुता पुनातु माम,पुनन्तु ब्रह्मणस्पति 
ब्रह्मपृता पुनातु माप्ु, यदुच्छिष्टमभोज्यश्व यद्‌ वा दुश्चरित 
सस । सर्व पुनन्तु सामरापोष्सताश्व प्रतिग्रहू स्‍्वाहा। 

साय॑ सन्ध्या का आचमन मन्त्र -- 

35 अग्निश्च सा मन्युभ्न सन्युपतयश्य मन्युकृतेम्यः पापेभ्यो 
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कन्ताव, यदज्ञा पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्मचासुदरेण 
शिइना अहस्टदद लुस्पतु यतकिड्ि द्‌ ढुरितं रयि इदमहमापे हमसुतयोनौ 
सत्ये ज्योतिषि परमात्मनि जुहोमि स्वाहा। पश्चात्‌ आचमन 
विहित स्थान का स्पर्श करना होता है । 

पुनर्मर्जिन--निम्नोक्त मन्त्र पाठ पूर्वक निज मस्तक में भूमि में 
ऊध्व में एक एक बार जल का छी टा दें। 

3५ आयो हि एठा सयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन। भहेरणाय 
चक्षसे, ३5 यो वः शिवतमो रसस्तस्थ भाजयते हु नः। उशतीरिव 
सातर:। 3४ तस्मा अरदड्भसास वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो 
जनयथा च नः । ह 

अधमर्षण--दक्षिण हस्त गोकर्णाकृति करके जल गण्डूष ग्रहण के 
पश्चात्‌ नासिका के अग्रभाग में धरकर देह के समस्त पाप निःश्वास 
के सहित निर्गेत होकर जल में मिले हैं, इस प्रकार चिन्ता करके 
स्वीय वाम भागस्थ भूमि में निक्षेप करे, उक्ताचरण तीन बार करे। 
मन्त्र - 55 ऋतश्च सत्यश्वाभीद्धात्तपसों अध्यजायत, ततो राज्यजायत, 
ततः समुदों अर्णवः। 3७ समुद्रार्णवादधि संबत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्यभिषतों बशी। 3& सूरथ्याचख्रमसों 
धाता यथापूर्वभकल्पयद्िवश्ध पृथिवीश्वान्तरिक्षमथो स्व: । 

जलाडजलिदान - अनन्तर सूर्य्याभिमुख में निम्नलिखित मन्त्रपाठ 
करके तीन अज्जलि जल प्रदान करे। 3 भू भू: स्व: तत्‌ सबवितु 
वेरेण्यं भग्गों देवस्य' धीमहि घधियो यो नः प्रचोदयात्‌ । प्रात:सन्ध्या, 
मध्यात्ष सन्ध्या एवं साय॑ सन्ध्या में ही बार त्रय पठनीय है। 

तत्‌ पश्चात्‌ . सूर्योपस्थान-- । 

प्रात:सन्ध्या एवं साय॑ सबन्ध्या में एक पैर पर खड़े होकर अथवा 
उपवेशन करके ही कृताझललि होकर एवं मध्याह्व बेला में ऊध्वेबाहु 
होकर सूय्योपस्थान करे । ह ह 

३5 उदत्य जातवेदस देवं वहन्ति केतव:। इेविश्वाय सूर्यंघ्र । 
55 चित्र देवानामुदगादनोक॑ चक्षुसित्रस्थ वरुणस्यास्थे: । 
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आप्राद्यावोपृणिवी  अन्तरिक्ष सूय्य आत्मा जगतस्तस्थृषद्च । 
35 तच्चक्षु देंवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ पर्येम शरदः शर्त 
जीवेमदश रद: शंतसम्‌, श्रुणयामशरदः शतं। 5 तेजो5सि शुक्रमस्य- 
पृतससि धामतामासि प्रियन्देवानसनधृष्टं देवयजनमसि। पश्चात्‌ 
कताओअलि होकर गायत्री का आवाहन करे। 

गायत्री का आवाहन--४* आयाहि बरदे देवि, च्यक्षरे 
ब्रह्मवादिनि। गायत्री छन्दसां मात ब्रेह्मयोनि नमोःस्तुते । 

अद्भन्यास-- 55 हृदयाय नमः” कह कर दक्षिण हस्त की तज्जती 
मध्यमा अनाभका के द्वारा हृदय को स्पर्श करे। 'भूः शिरसि स्वाहा 
तर्जनी मध्यमा के द्वारा मस्तक स्पर्श करे। “भुवः शिखाये दषद्‌ 
अड्गुष्ठ द्वारा शिखा स्पर्श करे। 'स्वः कवचाय हुँ वाम हस्त से - 
दक्षिण बाहु दक्षिण हस्त से वाम बाहु का स्पर्श करे। ४ भू भव: 
सत्र: नेत्रत्रयाथ बौघट' दक्षिण, वाम ललाट का स्पशञे तज्जनी मध्यमा 
अनामिका के द्वारा करे। “ भू भुंवः स्वः करतल पृष्ठाभ्यां 
अस्त्राय फद' कह कर उभय हस्त के करतल द्वय में आधात करे। 
पश्चात्‌ वाम हस्तेतल में त्रिकोणमण्डल अद्धून करके कूर्ममुद्रा के 
सहित ध्यान करे । 

प्रातः सम्ध्या को ध्यान-35 प्रातर्गायनत्री रविभण्डल मसध्यस्थां 
रक्तवर्णा अक्षसृत्र कमण्डलुधरां कुमारों हंसारूढ़ां ब्रह्माणी ब्रह्मदेवत्यां 
ऋग्‌वेदादाहता ध्येया । 

भध्यान्न सन्ध्या का ध्यान--# मध्याह्षे साविन्नीरविमण्डल 
सध्यस्थां कृष्णवर्णा चतुभुजां शड्डूचक्ऱगदापद्मघरां वेष्णवीवष्णु 
देवत्यां यज्जुवंदोदाहता ध्येया । 

सायाह्न सन्ध्या का ध्यान - ३४ सायाह्न सरस्वती रविभण्डल 
सध्यस्थां, शुह्लुवर्णा द्विकु्जा त्रिशुल डमरुकरां वृषभारूढ़ां रुद्राणी 
रुद्रदेवत्यां सामवेदोदाहता ध्येया। इस प्रकार ध्यान करके वाम 
हस्त से मस्तक स्पर्श करके पश्चात्‌ गायत्री जप करे । 

गायत्री जप का विधान सामवेदीय सन्ध्या में द्रष्टव्य । 
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गायत्री विसर्जन -- 
३७ उत्तरे शिखरे देद्गी भुम्यं पर्वत वासिनी । 
ब्रह्मणा समनुन्नाता गच्छदेवि यथासुखस्‌ ॥॥ 
कहकर एक गण्ड्घ जल फेंके । पश्चात्‌ निम्नोक्त मन्त्र पाठ करके 
सुर्य्याध्ये प्रदान करे | 
सुर्य्याध्यें - 
5७ नम्तो विवस्वते बह्मत्‌ भास्वते विष्णु लेजसे । 
जगत्‌ सघित्रे शुद्थे सवित्रे कर्सदायिने॥ 
'एबो5घ्यं: 5 श्रीधुर्ग्यय नमः कहकर सूर्य को उहू इय करके 
अध्ये प्रदान करे । 
सुब्य प्रणाम-- 
55 जवाकुसुम शद्भुहं कास्यपेयं महादुतिध्त ॥ 
ध्वान्तारि सर्वपापध्न॑ प्रशतोडस्मि दिघाऊरस ॥॥ 
3 नमः सवित्रे जगदेक चक्षुसे, 
जगत्‌ प्रसुतिश्थितिनाइहेतवे ॥ 
ल्यीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे-- 
विश्द्धिनारायण शड्धूरात्ममे ॥ 
भन्त्र पाठ करने के बाद सूर्य्य को प्रणाम करे एवं वेदादि मन्त्र चतुष्टय 
का पाठ करे। यथा- 5 आकृष्णेन रजसा वर्षभानों निवेशयज्मपृर्त . 
मत्यंश्व॒ हिरण्मपेन सविता र्थेनादेवो याति भुवनानि पहयत । ४» 
इषेत्वो्जेत्था वायबः स्थदेवों वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठ तमायकर्मणे ६ 
5» अश्निमीड़े पुरोहित यश्वस्थ देवमुत्विजत्‌ होतारं रत्नधातमप । 
४5 अग्न आयहि बीतये गुणानों हव्यदातये निहोता सतसि वहिंषि १ 
३४ शान्नो देवीरभोष्टये आपो भवस्‍्तु पीत्षये हां थोरभिश्रवन्तु नमः ॥ 
बाद में बगुण्य का समाधान करे। 


इति यजुबेदीयसन्ध्याविधि समाप्त । 
कक लीड के 
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आख्ेदीयसन्ध्याविधि 


श्रीविष्णु स्मरण पूर्वेक आचमन प्रणालीके अनुसार दो-बार 
आचमन करके निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे। एवं प्रत्येक बार निज 
मस्तक में जल का छिंटा दें। 
आपोशाजेन-- 
३७ बाज आपो धन्वन्या: शमनः सन्त्वनुप्या: । 
शज्नः समुद्विया आपः शमनः सन्‍्तु कृप्यां ॥ 
3 द्रुयदादिव मुमुचानः खिन्नः स्तातो मलादिव, 
पूत॑ पत्रित्रेणेवास्यक्ताप: शुद्धन्तु | मेनसः । 
5५ आपयो हि प्रा मयो भुचस्ता न ऊज्जें दधातन । 
महेरणाय चक्षसे । 
3७ थो: व: शिवतमोरसस्तस्थ भाजयतेड्ह नः । 
उद्ववीरिष मातर:। 
३७ तस्मा अरज् साम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।. 
आयो जनधथथा च नः। 
3» ऋतशञ्च सत्यश्वाभोद्धात्तपसोड्ध्य जायत। 
सतो रात़्यजायत, ततः समुद्रो अणवः। 
35 समुद्रादर्णादधि संवत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदथद्‌ विश्वस्य मिशतों वशी । 
3» सुर्थ्याचनद्रामसों धाता यथापुर्वंभकल्पयत्‌ । 
दिवशुच पृथिवीश्चान्तरिक्षमथो स्वः 0 
प्राणायाम--स्वीय मस्तक के चतुर्दिक को दक्षिणावत्तें क्रसे जल 
द्वारा वेश्न करके करबद्ध होकर निम्नलिखित मन्त्र पाठ करे । 
उ>कारस्यथ ब्रह्मऋषिरच्निर्देवता गायत्रीच्छन्द: सर्वेकरमारस्मे 
विलियोग:। सप्व्याहुतीनां विश्वासित्रजमदग्नि भरहाज गौतस्ात्रि 
व हापु कश्यपा ऋषय:ः अग्निवाय्वादित्य दृहस्पति वरुणेत्र विश्यदेवा 
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देवता:। गायत्युष्णिगनुष्टुव्‌ वृहती पडक्ति त्रिष्ुब जगत्यउछन्दांसि 
प्राणायामे विनियोग:। गायत्र्या विश्वामित्रऋषिः, सबिदा देखता, 
गायबीच्छन्द: प्राणायामे विनियोग:। गायत्रीशिरसः प्रजापतिऋ षि 
ब्रह्मवाय्व रिनसुर्य्याश्रतस्रो देवता गायद्वीच्छन्द: प्राणायासे विनियोग:ः । 
अनन्तर वृद्धाज़ छ के द्वारा दक्षिण नासा बन्ध करके वाम 
नासिका से श्वास ग्रहण करे, एवं निम्नोक्त मन्त्र पाठ पूर्वक नाभिदेश 
में ब्रह्मा का ध्यान करते करते पूरक करे । 
३& हंसरूप॑ द्विभुजं रक्त साक्षसुत्र कमण्डलुघु। चतुरम्भुखमहं 
बन्दे ब्रह्माणं नाभिमण्डले ॥ 
3७ भर: ३७ भुवः ३४ स्व', ३5 सह: ३४ जनः ३5 तपः ३७ सत्य । 
३» तत्‌॒ सवितुर्वरेण्यं भगोदिवस्थ घधीमहि धियो यो नः प्रचोदयातु । 
3७ आपो उ्योतीरसो5मृतं ब्रह्म भू भुवः स्वरोम्‌ । 
पद्चात्‌ अनामिका कनिष्ठा अद्भु लि के द्वारा वाम नासिका बन्ध 
करके निम्नोक्त मन्त्र से श्रीविष्ण ध्यान के सहित कुम्भक करे । 
3७» शड्भुचक्रगदापद्मधरं गरुड़ वाहनम्‌ । 
ह॒ृदि नीलरे्पलश्यासं विष्णु बन्दे चतुर्भुजत्‌ ॥ 
उ& भुः भुवः ३& स्व: उ> महः ३» जनः उ3> तपः 3# सत्य । 
“35 ततसबितुर्बेरेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि घियो यो नः प्रचोदयातु । 
3७ आपो ज्योतिरसोउसृतं ब्रह्म भू भुवः स्वरोघ । 
पश्चात्‌ दक्षिण नासिका से वृद्धाड़ छ अपसारित करके पूर्व 
गहींत श्वास परित्याग करे, श्वास त्याग धीरे धीरे करे एवं निम्नोक्त 
मन्त्र से मस्तक में शिव का ध्यान करके रेचक करे । 
३5 इवेतं त्रिशुलं डमरुकरं अर्द्धचन्द्रविभुषितस्‌ । 
ब्रिलोचन व्याप्रचर्म्म परिधान दृषवाहनमु। 
ललाटे चिन्तयेत्‌ हाम्भुं देवं भुजग भूषणवु ॥ 
3 भू: 3७ भुवः 3४ स्व:, 3 सहः ३५ जनः 3 तपः, 35 सत्यं। 
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३४ तत्‌ सबितु वेरेण्यं भर्गों देवस्प धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
३७ आपो ज्योतीरसो 5सृतं ब्रह्म भू भुवः स्वरोस । 

प्रात: सन्ध्या का आचमन मसन्त्र- दक्षिण हस्त को गो-कर्णाकृति 
करके आचमन विहित जल ग्रहण पूर्वक मन्त्र पाठ के सहित तीनबार 
जलपान करे। 

सूथ्यश्चेत्यनुवाक्यस्थ याज्ञिक उपनिषदृषि: सुस्यंमम्यु मन्युपति 
रात्रयोदेबता: सूर्य्यश्व त्यारम्यरक्षन्तामित्यन्तस्थ चतुविद्वस्यक्षरा 
गायत्नी, यद्राध्येत्यारभ्य मयीत्यन्तस्थ पञचपदा पड क्त, 
इदमाहमित्यारभ्यस्वाहेत्यन्तस्थ वच्याक्षरपादाप्यामुपेता विराद्‌ 
छन्दों मगत्राचसने विनियोग:। # सुर्य्यश्व सा सन्युश्य मन्युपतयश्, 

स्युकृतेम्य: पापेभ्यो रक्षन्ताध्‌ यद्राच्या पापमकार्षप मनसा वाचा 

हस्ताभ्यां पद्धबामुदरेण झिइनारात्रिस्तददलुस्पतु यतुकिश्चिदुद्दुरितं 
सयि इदभहसापो$मृतयोनौ सुय्यें ब्योतिषि परमात्मनि जुहोमि स्वाहा । 

मध्यात्न सन्ध्या का आचमन सन्त्र-- 

आपः पुनन्त्वित्यनुवावयस्थ नारायणऋषिरापो देबता। 
अषप्टिब्छन्दो मन्त्राक्मने विनियोग:। ३ आप: पुननन्‍्तु पृथियों प्रथ्वी 
पूता पुनातु सास्त्‌। पुनन्‍्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्म पुृत्रा पुनातु सास । 
यदुच्छिष्टमभोज्यञच यद्दा दुश्चरितं मम । सर्व पुनन्तु सामापोषसताश्व 
प्रतिभ्रहुं स्वाहा । 

सायाहक्न आचमन मन्त्र -- 

अश्निश्च त्यनुवावयस्य याज्िक उपनिषद्षि रस्निमन्यु मन्युपत्यहानि 

देवता: अग्निव्चेत्यार॒म्य रक्षन्तामित्यन्तस्थ चतुविद्वत्यक्षरा गायत्री, 
यदक्ल व्यारभ्य मयीत्यन्तस्य पञचपदा पडर्गक्तिः, इदमहमित्यारभ्य 
स्वहेत्यन्तस्थ वदश्चाक्षरपादाभ्यामुपेता विरादछन्दो सनन्‍्त्राचभने 
विनियोगः ॥ 

उ& अग्निश्च सामन्युश्र सन्युपतयश्र मन्युक्ृतेभ्य: रक्षन्तास्‌ गदह्ला 
परापसकार्थ सनसावाचा हस्ताम्यां पद्मयामुदरेण श्िश्ता अहस्तद- 
वलुम्पतु यतुकिण्चिदृढुरितं मयि इदमहमापो5म्ृतयोनो सत्ये ज्योतिषि 
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परमात्मनि जुहोमि स्वाहा। कहकर तीनबार जल पान करके 
आचमन विहित स्थान को स्पशे कर माजन करे | 


पुनर्माजन--निम्नोक्त मन्त्र समूह का पाठ करके मस्तक में जल 

का छिंटा दें। 
35 शू भुवः स्व: तत्‌ सबितुर्बरेष्यं भर्गों देवस्प धीसहि, घियो 
यो नः प्रयोदयात्‌ 5४। आपो हि ष्ठेति नवव्तस्प सूसतस्याग्बरीष: 
स्ुद्दीप ऋषिरापो देवता आद्यानां चतसूर्णा गायत्री पंश्चम्या 
बर्द्धंसावा सप्तस्या: प्रतिष्ठा अन्ययोरनुष्टुप्च्छन्दो मारजने विनियोग:। 


3 आपो हि प्वा मयो भुवस्ता न ऊज्जें दधघातन । भहे रणाय 
चक्षसे । ३०» यो वः शिवतमो रसस्तस्थ भाजपतेह नः। उच्षतीरिव 
मातरः। 5 तस्मा अरजड्माम वो यस्य क्षयाय जिन्चथ आपो 
जनपथा च नः । ह 

३» शह्नो देवीरभीज्य आपो भवत्तु पीतये। शे यो रसिल्वन्तु 
नः। ४» ईशाना वार्प्यानां क्षयन्तीरचर्षणोना मु आपो यावासिभेषज त्‌ । 
3» आपूरु में सोमो5न्नवीदन्‍्त विश्वानि भेषजा अग्निउच विश्वशम्भु्व । 
3३% आपः फूणीत भेष॑जं वरूथ तन्‍्वे भभ। ज्योक्‌ च सूर्य्य इशे । 
उ& इदपापः प्रवह, यत्‌किडजिचत्‌ दुरितं मयि ।॥ यदुवाहसभिदुद्रोह 
यहू वा शेष उतानृतस्‌ । <* आपो अद्यास्वचारिषं रसेन समगस्महि 
पयस्वानग्न आगहि तस्मसा संसुज वर्चसा । 

उक्त मन्त्र समूह का पाठ एक एक बार करे। 


अधघमर्षण-दक्षिण हस्त गोकर्णाकृति करके एक गण्ड्ष जल 
ग्रहण पूर्वक नासाग्र में धारण कर चिन्ता करे। शरीर के मध्य में 
जो पाप पुरुष व्याप्त होकर है,--इस मन्त्र के प्रभाव से वह पापपुरुष 
देह से निगेत होकर हस्तस्थित जल में निपतित हुआ। पद्चात्‌ 
निम्नोक्त मन्त्र उच्चारण पूर्वक कल्पित शिला के ऊपर जल निक्षिप 
करे। इस प्रकार प्रत्येक सन्ध्या में ही मन्त्रोच्चारण पूर्वक तीन बार 
अधघमर्ण करना पड़ता है। मन्त्र-- 
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ऋतअ्थ ति ऋक्‌त्रयस्य साधुच्छन्द्साघरर्षण ऋषि भाविदृत्तोदेवता, 
अनुष्ठुपच्छन्दो5श्वमेघावभूथे विनियोगः। 
55 ऋतश्च सत्यश्वाभोद्धात्तपतसों भध्यजायत, 
ततो राज्यजायत, ततः ससुद्रो अर्णवः। 
35 समुद्रार्णवादधि संवत्सरों अजायत ॥ 
अहोरात्राणि दिद्धद्‌ विश्वस्यमिषतों बशी। 
35 सूर्य्याचन्द्रमसों धाता, यथापुर्वभकल्पयद्‌ 
दिवश्थ॒ पृथिवीअ्धान्तरिक्षमथो.. स्‍्वः। 
दृयदेत्थस्य प्रजापतिऋ षिरापोदेवता. अनुष्टुप्च्छन्द: 
सोल्ाभण्यवशथे विनियोग:। 3४ द्वपदाब्वि सुसुचान: स्विज्नः स्तातों 
मलादिव । पुत॑ पवित्रेणेबाउ्यकापः शुग्धन्तु सेनस:। बाद में 
हाथ धोकर आचमन करे। 
प्रात: सत्ध्या में जलाञजजलिदान-- 
कक्ारस्य ब्रह्म ऋषिरण्निदेवता गायत्रीच्छ-दोमहाव्याहतीनां 
परमेष्ठी प्रजापतिऋ षि: प्रजायतिदेवता वृहतीच्छन्द:॥ गायत्र्या 
विश्वामिन्नऋषि: सविता देवता गायत्रीच्छप्द: सुथ्यंजलाड जलिदाने 
विभियोग: । 3 भू भव: स्व: तत्‌ सवितु वरेण्यं भर्गों देवस्प धीमहिं 
थियो यो नमः प्रयोदधात्‌ । गायत्वी मन्त्र तीन बार पाठ करके बाद 
में तीन बार सूर्य्यभिमुख में. जलाञ्ञलि निद्षेप करे। 
सध्यज्नू सनध्या में जलाआइजलिदान-- 
आकृष्णेनेत्थस्प हिरण्यऋषिः सबितादेवता त्रिष्ठुप्च्छन्दः 
सुय्येजअलाअजलिदाने विनियेगः॥। 5<£ आकृष्णेन रजसा बत्तेमानों 
निवेशयप्नमृतं मक््येअ्च । हिरण्मयेन सबिता रथेना देवों याति 
भुवतातनि पद्यतव्‌ ।॥ तीन बार अथवा एकवार पाठ कर सुर्य्याभिमुख 
में तीन अथवा एकबार जलाझजलि निक्षेप करे। 
प्रातः सन्ध्या में सुय्योपस्थान -- 
“3७ असावादित्य ब्रह्म कहकर प्रदक्षिण के सहित एक अश्जलि 
जल निश्षेप करे 
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प्रातःकाल सें सुस्योपस्थान-- एक पैर से खड़े होकर अथवा बंठ 
कर हाथ को चित्‌ करके सुय्योपस्थान करे । यथा-- 

3» चित्र देवानामिति पड़ ऋचस्य सुक्तस्य कुत्स ऋषि: सुर्य्यो 
देवता त्रिण्दुप्च्छन्द: सूय्योपस्थाने विनियेग:। ४ चित्र 
देवानामुदगादनीक चक्लुसित्रस्थ वरुणस्यास्ने:। आप्राद्यावा पथिबी 
अन्तरिक्ष सूर्थ्य आत्मा जगतस्तस्थष्श्य । 


> सूर्यो देवो मृषस रोचमानां स्यों न योषामस्पेति पश्चात्‌ । 
यत्ना नरो देवयन्तों युगानि, वितनन्‍्वते प्रतिभद्राय भद्बम्ु । 3* भव्रा 
अश्या हरितः सूय्येस्य, चित्रा एतग्वा अनुमाद्यास:। नम्स्यन्तोदिष 
पृष्ठ स्थू: परिचयावा प्रथियी यन्ति सच्चः । 

35 तत्‌ सूय्प्रस्य देवत्वं तन्महित्व॑ मध्या कत्तोचिततं सण्जभार । 
यदेतद्‌ युक्त हरितः सधस्थादाद्राद्री वासस्तवुते सिसस्से। ४ 
तन्मिरश्य वरुणस्थाभिचक्षे, सूर््योरूप कृणुते दोरुपस्थे । 

अन/तमन्यद्वंशदस्य पाजः: कृष्णमन्यद्धरितः: संभवन्ति। #४* 
अद्या देवा उदिता सूय्पेस्थ, निरहसः पिप्ुता निरवद्यातु। तन्नो 
मित्रो बरणो मामहन्तामदितिः सिम्धुः पृथिवी उत दौ: ॥ 


सध्याह्ल में सूथ्योपस्थान -- 

उदुत्यभिति त्रयोवद्नच्चेस्प सूक्तस्यकाण्व प्रस्कण्ण ऋषि: सूर्थ्यो 
देवता आद्यानं नवानां गायत्री अन्त्यानां चतसु्णां अनुष्ठुप्च्छा्दः 
सूय्योपस्थाने विनियोग: । 

उ& उदुत्यं जात वेधसं, देव॑ वहन्ति केतव:। इहशे विश्यवाय 
सुथ्यंघ्‌ ॥ ३ अपत्ये तायवो यथा, नक्षत्रा यन्यक्तभिः, सुराय 
विश्वचक्षसे ॥ 

उ& अहृश्वमस्थ केतवो, विरश्मयों जना अनुश्चाजन्तो अग्नयों 
यथा। <* तरणि विश्वदर्शता, ज्योतिष्कृदरस सथ्यं, विश्वमा भासि 
रोचनम्‌ । ३ प्रत्यडः देवानां विश्व, प्रत्यडडःदेषिसानुषात, प्रत्यड 
विश्व स्वह्शी । 


[२५ |] 

3७ थेना पावक चक्षुता भ्रण्यन्तं जना अणु, त्वं वरण पश्यसि | 
३७ विद्यामेथि रजस्पृथ्वहा मिमानों अक्त भि:, पदयतु जन्मशि: सूर्य । 

उ5 स॒प्त त्वा हरितो रथे, वहुन्ति देवसर््यं, शोविष्केशं विचक्षण ॥ 
3» अधुक्त सप्शुन्धु चर्क: सुरे्श्यस्थ ताभियेति स्वयुक्तिभिः। 

3 उद्ब्य तमसस्परि ज्योतिष्यपद्यन्त उत्तर देव॑ देवन्ा 
सूथयंभ्रगन्म ज्योतिर्तमम्‌ ॥ ३» उच्चन्नद्य मिशत्रमह, आरोहन्न त्तरां 
दिव॑ं, हुद्रंगं सम सूथ्येहरिसाजर्च नाशय ।। 

3० शुकेषु मे हरिसाणं रोपणाऊापु दध्मसि, अथो हारिद्रवेषु मे 
हरिशाणं मिदध्मसि ॥ 

3> उदगादयसादित्यों, विश्वेत सहसा सह, हिषन्त महा 
रन्धयन्‌, अहं हिक्षते रधम ७ 

सायाह्ड में सूथ्योपिस्थास-- 

.. भोषु वरुणेति पर्चच्च॑सयथ वशिप्ठ ऋषि अबंरुणो देवता 
गायजीच्छाद: सूथ्योपस्थाने विनियेग:। 

35 सोथु बरुण सृण्मयं, भृहुं राजशहं गये घुड़ा सुक्षत्रमुड़य ॥ ३ 
यदेमि प्रस्फुरज्षिव रसि ने ध्मातो अद्विबः मुड़ा सुक्षत्र मृड़य । 

3५ क्वत्वः समहदीचता, प्रतों जगमा शुच्चे, गृंड़ा सुक्षत्र सृड़य । 

उ+ क्त्य: समहदीनता, श्रतों जमा शुचे, सृड़ा सुक्षत्र मृड़य । 

3५ अरया मध्ये तस्थिवांसं, तृक्षाबिद्‌ ज्जरितारं, पड़ा सुक्षत्र घृड़य। 

उ> यत्‌्किओआवेद बरुण देव्ये जमेइभिव्रोई्ट मनुष्याध्वरामसि, 
अखित्ती यतव धघर्स्मायुरोपिम सा न स्तस्मादेनसो देवरोरिषः । 

अड्भून्यास - निम्नलिखित रीति से तीन बार अथवा एकबार 
अज्भन्यास करे। “5 हुृदयाय नमः मन्त्र से अद्भ ली द्वारा हृदय 
“55 भू: शिश्से स्वाहा मन्त्र से मस्तक, “5 शुबः शिखाये बचद 
मन्त्र से शिखा, “5७ सत्र: कबचाय हुं! मन्त्र से बाहु, '55 सु भृवः स्व 
नेत्रत्रयाय बोषट' मन्त्र से नेत्र, “७ भू भुंव: स्व: अस्त्राय फट मन्त्र 
से करतल एवं “<& तत्‌ सबितु हू दयाय नमः मन्त्र से पुनः हृदय, 
इस प्रकार “रेण्यं शिरसे स्वाहा, भर्ग देवस्थ शिखायें वषट, धीमहि 
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कवचाय हूँ, घियो यो नः नेत्न॒त्रयाय बौबद, प्रचोदयात्‌ ३४ अस्त्राय 
फट' मन्त्र से करतल स्पश करे। पदचात्‌ गायत्वी ध्यान करे। 


गायत्री प्रात्ध्यीान-- 

5७ बालां बालादिः्य मण्डलस्थां रक्तवर्णा रक्ताम्वरानुलेपन 
स्रगाभरणां चतुर्स्मुखीं दण्डकमण्डल्वक्षसूत्राभया ड्डचतुर्भुज हंसारूढ़ां 
ब्रह्मदेवरत्यां ऋग्वेदसुदाहरन्तीं भूलकाधिष्ठात्रीं गायत्रों नाम तां 
ध्यायेत्‌ ॥ ह 

मध्याक्ृध्यान-- 

$+ युवती युवादित्य सण्डलस्थां श्वंतवर्णा श्वं ताम्वरानुलेपन 
स्रगाभरणां सन्रिनेत्र पठचववत्रां उन्द्रशेखरां त्रिशुलखड़ग स्वट्वाजुः 
डसरुकरां चतुर्भुजां वृषाछढ़ां रुद्रदेवत्यां यजुर्बेद मुदाहरन्तों 
भुवलकाधिष्ठात्रीं साबिन्रीं नाम तां ध्यायेत्‌ । 

सायाक्ल ध्यान -- 

३ दूद्धां वृद्धादित्यमण्डलस्थां श्यासवर्णा श्यामाम्बरानुलेपन 
स्रागाभरणां एक वकत्रां शद्घभुचक्रगदापद्माडूःचतुर्भुजां (गरुड़ारुढ़ां 
विष्णुदेवत्यां सामवेदमुदाहरन्ती स्वलं)काधिष्ठात्नीं सरस्वतों नाम 
तां ध्यायेत्‌ 

गायत्री का आवाहन--कताझलि पूर्वेक मन्त्र पाठ करके आवाहन 
करना होता है । 

३» आयातु वरदा देवी अक्षर ब्रह्मसस्मितस । 
गायत्री छग्दसां माता इदं ब्रह्म जुघस्व नः ॥ 
3७ ओजो5सि, सहो5सि, बलमसि, भ्राजो5सि, देवानां धामनामासि, 
. विश्वमसि, विश्वमायु, सर्वबेमसि सवायुः अभिभूरोसु।  गायज्री- 
सावाहयासि। 5८ आगच्छ वरदे देवि ! जप्ये से सन्निधा भव । 
गायन्तं त्रायते यस्माद्गायत्री त्वभ्नतः स्छुता । 


ऋष्यादि स्मरण एवं गायत्री जप--- 
निम्नोक्त मन्त्रसे गायत्री स्मरण पूर्वक गायत्री जप करे। गायत्री 
मन्त्र का उल्लेख सामवेदीय सन्ध्या प्रकरण में है । 
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उकक्रारस्थ ब्रह्मऋषि:ः प्रजापतिदेवता गायत्रीच्छन्दो महाव्याहृतोनों 
परपेष्ठी प्रजापति ऋषिः प्रजापतिदेवता वृहतीच्छन्दी गायत्र्या 
विश्वासित्रऋषिः सचिता देवता गायत्रीच्छन्दः, श्वेतवर्ण: अग्निर्मुखं, 
बहा शिरो विष्णु हूँ द्य, रुद्रो ललाट्ट, पृथिवी कुक्षि स्त्रेलोव्य 
चरणा: साख्यायनो गोत्र, अशेषपापक्षयाय जपे विनियोगः॥। 
उक्त मन्त्र पाठ करने के अनन्तर गायत्री जप करे । 


उपस्थान अथवा आत्मरक्षा-- 

करबद्ध होकर निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे। यथा-- 

३५ जातबेदस इत्यस्थ.. काश्यपऋषिजेातवेदो$ग्निदेवता 
ज्रिष्ठुपूछस्दी: झास्त्यर्थ जपे विनियोग:॥ <* जातवेदसे सुनवा 
सोममरातीयती निवहातिवेद:, स नः परिषदरति दुर्गाणि विश्वा, 
नावेव सिःघुं दुरितात्यस्निः, तच्छ योरित्यस्थ शंयु ऋ षि विंश्वेदेवा 
देवताशर्क रीच्छन्द : शास्त्यर्थ जपे विभियोग:। 3» तच्छ॑ 
थोरावृणीभमहे । जगतोीच्छन्दः शान्त्यर्थ जपे विनियोग:। नमो 
ब्रह्मणे इत्यस्थ प्रजापतिऋ षि विश्वेदेवा देवता जग्तीच्छन्द: 
दधास्त्यर्थ जपे विनियोगः । 5* नमो ब्रह्मणे, 5 नमो अस्त्वग्तये नमः। 


अनन्तर दिक्‌ समूह को नमस्कॉर करे। यथा-- 
35 पूर्वादिदिगुभ्यो नमः, 5 दिगीशेभ्यो नमः, 55 सन्ध्याये नमः, 
3» गायत्ये नमः, 5 सावित्र्य नमः, | सरस्वत्ये नमः, ३४ 
सर्वे देवे्पो. नमः, 35 स्वोभ्यो देवीभ्यो नमः,-मन्त्र से 
प्रणाम करके एक गण्ड्थ जल लेकर गायत्री विसर्जन करे । 
गायन्नी विसर्जेत-- 
35 उत्तरे शिखरे देवि ! भुम्यां पर्वत मुद्धेनि । 
बाहाणेम्योभ्यनुज्ञाता गच्छदेवि बथा सुख । 
ब्रह्मजज्ञ - अनग्तर सामवेदीय सन्ध्योक्त रीति से ब्रह्मययज्ञ करे । 
हा चतुथ मन्त्र के शन्नोभवन्तु' के स्थल में 'आपभवन्तु' उच्चारण 
करे। 
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सुय्याध्य-- अनन्तर “35 नमो ब्रह्मणे! कह कर प्रदक्षिण- कस्के 
एक अध्य हाथ में लेकर अथवा सामान्य जल जेकर निम्नोक्त मन्त्र 
पाठ पूर्वक सूस्योह इय में अपंण करे । 


इद्सध्ये 55 नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णु तेजले जगत 
सवित्रे कमंदायिने 5 श्रीसुब्याय नमः। . ३* एहि सूर्य्य सहुज्ांगो 
तेज'राशे जगतृपते। अनुकब्पय मां भक्त गृहाणाध्य॑ दिवाकर । 
3७ शओपुब्याय नमः ॥ ' 
35 जवाकुसुम शड़ूपरं दाश्यपेय महाुतिमु । 
ध्वान्तारिं सर्वपापध्य प्रणतोंपस्मि दिवाकरम।॥। 
परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से देवता एवं ब्राह्मणबृन्द को प्रणाम करे । 
३४ आ सत्यलोकाइपातालादालोकपर्बतातु । 
ये सफ्ति ब्राह्मणा देवास्सेम्यो नित्य तसो नस: ।॥ - द 
पश्चात्‌ अचमन करे। श्रीकद्षिवयूजन आवश्यक होने पर. प्रात 
सन्ध्या समापन पूर्वक पूजन करे, उक्त रूप में मध्याह्न सन्ध्या एवं 
सायं सन्ध्या का अनुडान यथासमय में करे । ० 
इति- ऋग्वेदीय सन्ध्याविधि समाप्त 
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झातव्य--- 
जातबेदस इत्येतज्जयेत्‌ स्थस्त्थय् पशथथि'॥ 
भये विमुच्यते सर्वे: स्वस्तिमान्‌ प्राप्त याद गृहस्‌ । 
व्युप्रायाश तथा रात्यां प्रांसर्ट :स्वप्नदर्शने । 
चिल्रभित्युपतिष्ठेद जिसन्ध्यं भास्कर तथा ॥ 
समितपाणि रो धनायुषी । 
उद्युत्यमिति बादित्यमुपतिष्ठेट्टिने दिने । 
क्षिपेषजलाञ्जली न सप्त मनोदु:ःखविनाइने । 
जात वेदसे' मन्त्र. जप कर यात्रा करने से पथ में भय उपस्थित 
नहीं होता है। रात में दुःस्वप्न दर्शन होने पर प्रत्यूष में 'चित्रंदेवानां 
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पाठ करे। जो व्यक्ति समिध्‌ ग्रहण पूर्वक त्रिसन्ध्या में उक्त मन्त्र 
उच्चारण करता है, उसकी घन, आयु: वृद्धि होती है। 

'उचुत्य जातवेदर्स' इत्यादि मन्त्र. का पाठ सात बार करके 
प्रतिदिन सप्त अञ्जलि जल सूर्य्योहइय में प्रदात करने से मनोदु:ख 
विनथ्ट होता है। 

अह्ययज्ञ-वेद चतुशष्टय के आदि मम्त्र पाठ करे । सम्भवस्थल में 
गायत्री जप के पूर्व गायत्री झ्ञापोद्धार पाठ करना एवं गायत्री जप के 
पश्चात्‌ गायत्री कबंच पाठ करना ककत्तंव्य है । 

ऋग्वेदी एवं यजुर्वेदी ब्राह्मणगगण. यदि चित्य तपंण करते हैं, तब 
प्रथम बरह्मयज्ञ करके पश्चात्‌ तर्पंग एवं सूय्यध्ये प्रदान करें। 

गरयत्री कबथ-- (गायत्री जप के बाद पाठ है।) 

अस्य गायत्री कबच्स्य ब्रह्मविष्िणभहेश्वरा ऋषयः ऋणथजु: 
साम्ाथवाणि छत्दांसि परब्रह्महूपिणीं श्रोगायल्रीदेवता प्रणबों बीज 
भर्गः शक्तिः धियः कोलके मम नित्यासन्देश्वय्य सौसय हारा 
ब्रह्म भावना सिद्ध धर्थ पाठे विनियोग:ः । 


35 ततृकारः पातु घूद्धानं सक्ार: पातुभालकम । 
चक्षुती से विकारस्तु श्रेत्े रक्षेस कारकः॥ 
गासायुदे. वकारस्तु रेक्ारश्र कर्पोलकौ। 
निकार ओएह्देशे तु अधरे य॑ प्रकल्पयेत्‌ । 
आस्थ- सध्ये भकारस्तु गोकार ख़िवु्क तथा। 
देकारः कष्ठदेशे तु व-कारः स्कन्धदेशतः। 
स्थकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो बामहस्तकस ॥ 
सकारो हृदय रक्षेद्‌ हिझ्ारों जठरं तथा। 
घिकारो नाभिदेशे तु घोकारस्सु कदहि सम ॥ 
गुह्य रक्षतु योकार ऊरू रक्षेत्रकारक: ॥ 
प्रकारोी जानुनी रक्षेजजड्धा चोकारकस्तथा । 
गुल्फो रक्षेद दकारस्तु यातुकार: पातु पादकौ । 
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इत्येतंतू कथितं गुहां बाधाशतनिवारणम्‌ । 
जपारम्मे च हृदयं जपासते कवच पठेत्‌ । 
स्त्री-गो-ब्रह्म वे यस्य पठित्या क्षीण पातकः । 
सुच्यते. सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते। 
इति गायत्री कवच समाप्तम्‌ । 3» तत्‌ सत्‌ ३४ ॥॥ 
भतान्तर में-- 
३& गायत्री पूर्वतः पातु सावित्नी पातु दक्षिणे । 
ब्रह्मसन्ध्या तु मे पद्चादुत्तरे तु सरस्वतो। 
पावकी मे दिशं पातु पावकी जलशायिनों। 
यातुधानी दिशं रक्षेत्‌ चातुधानी भयड़ूरी। 
पापमानी दिल रक्षेत्‌ पापानाझच विनाशिनों । 
दिश॑ रोदी सदापातु रुद्राणी रुद्ररूपिणो। 
ऊरध्व ब्रह्मणी से रक्षेत्‌ अधस्तादु बेष्णवी तथा । 
एवं दशदिशों रक्षेत्‌ सवोद्धी भुवनेव्वरी। 
तत्‌ पद पातु मे पाक्षे जद्भ मे सवितुः पदम्‌ । 
घरेणष्यं कटिदेशन्तु नाभि भर्ग स्तथेव च। 
देवस्थ हृदय पातु धोमहीति गछनन्‍तथा। 
घधियो थो इति मे नेत्ने न: पदनन्‍तु ललाटकम्‌। 
एवं पादादि मुद्धोस्तं मुद्धानं से प्रचोदयात्‌ । 
इृदस्तु कवच पुण्य हत्या कोटि विनाशनस्‌। 
चतुःषष्टि कला विद्या सर्वपापप्रणाशिनो । 
जपारब्भे च गायत्री जपान्ते कचर्च पठेतु। 
गो-स्त्री-अ्रह्मवधादीनि मित्रद्रोहादि पातके:। 
भुच्यते सर्वपापेश्यः परं ब्रह्माधिमच्छति। 
3» इति ब्रह्म नारद संबादे गायत्री कबच समाप्तमु ॥ 
॥ ४ तत्‌ सत्‌ ४४ ॥ 
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गायत्री शापोद्धार--( गायत्री जप के पूर्व पाठ्य । ) 
3७ अस्य गायत्री शापविभोचन मन्त्रस्प ब्रह्मऋषि गायत्रीच्छन्दो 


वबरुणो देवता ब्रह्मशापविमोचने विनियोग:। 3* यद्‌ ब्रह्मति 
ब्रह्मविदों विदुस्त्वामु पश्यन्ति धीरा:। सुमनसों वा गाथत्रि त्वं 


ब्रह्मशापाद्‌ विमुक्ता भव। 


गायह्या वशिष्ठशापत्रिमोचन मन्त्रस्थ वशिप्ठ ऋषिरतुष्दुपच्छन्दो 
ब्रह्मविष्णु रद्रादेदता वशिष्ट्शापविम्रोचने विनियोगः । 

उ& अक॑ ज्योतिरहं ब्रह्मा ब्रह्मम्योतिरहुं शिवः। शिवज्योतिरहूं 
विष्णु विष्ण्योतिरहं शिवः:। गायत्रि त्वं वह्षिष्ठ द्ापाद विभुक्ता 
भव। गायत््या विध्वाभित्र शापविभोचन मन्त्ररय विश्वासित्रऋषि 
रनुष्ठुप्च्छन्दों गायत्री देवता विश्वामित्रश्ञापविमोचने विनियोग: । 
3७ अहो देवि ! महादेवि ! विद्ये ! सन्ध्ये ! सरस्वति ! अजरे ! 
अभरे ! चेब ब्रह्मयोनि नपोस्तुते। गायत्रि त्वं विश्वामित्रशञापाद 


विमुक्ता भव । 
इति गायत्री शापोद्धार: समाप्त: । 
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सनध्याव!ध-- 
( सानुवाद ) 
प्रात: सन्ध्या एवं मध्याह्न सन्ध्या के समय पूर्व की ओर 
सायंसन्ध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर 
बेठ अपनी सम्प्रदाय मर्य्यादा के अनुसार मन्त्र पाठ पूवंक तिलक करे। 
निम्नोक्त मन्त्र पढ़ कर निज शरीर पर जल छिड़के । 
5४ अपविल्न: पवित्रों वा स्वीवस्थां गतो$पि वा 
यः स्मरेत पुण्डरीकाक्ष स वाह्याभ्यन्तर: शुचि: । 
अपवित्र हो, अथवा पवित्र हो, किसी भी अवस्था में स्थित हो, 
जो व्यक्ति कमलनयन भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर 
और भीतर सब ओर से शुद्ध होता ही जाता है । 


[ ३२ |] 

पश्चात्‌ : नीचे लिखे मन्त्र से आसन पर जल छिड़क कर दायें 

हाथ से उसका स्पशे करे-- 
35 पृथ्चित्वया धृतता लोका देवि त्व॑ विष्णुना घृता । 
त्वंच धारय मां देधि ! पवित्र कुरु चासनमु ॥। 

है प्रथिवी देवि ! तुमने समस्त लोकों को धारण किया है। 
और भगवान्‌ विष्णु ने तुमको धारण किया है। है देवि ! तुम ' 
मुझे धारण करो। मेरे आसन को पवित्र कर दो। अनन्तर 
3 केशवाय नमः, ३४ तारायणाय नसः, 3» साधवाय तमः पढ़ कर 
कुछ तीनबार पवित्र जल से आचमन करे। पूर्व, उत्तर, ईशान 
दिशा की ओर मुख कर आचममन करे। ब्राह्मतीर्थ से तीन बार 
आचमन करने के पदचात्‌-- 3» ग्रोविन्दाय नझ्नः मन्त्र पढ़ कर 
हाथ धो ले । अंगूठे का मूलदेश ब्राह्मतीर्थ है। बाद में हाथ में जल 
लेकर निम्नोक्त सड्भूलप पढ़ कर वह जल भूमि पर गिरा दे। शिखा 
बन्धन भी करे | 

श्री हरि', 5 ततसद्तस्यथ श्रीन्रह्मणो द्वितीय वराघें श्रीश्वेत 
वाराहुकल्पे जम्बुद्ीपे भरतखण्डे आय्यावतक देशःस्तर्गते पुष्यक्षेत्रे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे .अमुक संबदूसरे. (संवत्सर मास आदि का 
नाम जोड़ लेना चाहिए), अमुक शासे अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुक 
बासरे अमक्त गोब्ेत्पन्न:ः अस्तुक दामी (वमा, गुप्त आदि शब्द का 
प्रयोग करें), अहँ समोपात्त दुर्तिक्षयपुर्व॑र्फ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ 
प्रातः (सायं अथबा मध्याह्न) समन्ध्योपासन करिष्ये । ' 

पश्चात्‌ निम्नाडित विनियोग पढ़े | -- 

ऋतं चेति तृचस्य माधुच्छ॑न-दसोउघमसर्थण ऋषिरलनुष्ठुपृ८छ॑न्दो 
_ भावदूत्त देवतमामुपस्पर्शने विनियोग: । | 
निम्नोक्त मन्त्र. को पढ़ कर एकबार आचमन करे। 

35. ऋतअञ्व सत्यञ्थाभोद्धात्तपसोध्ध्यजायत । 

ततो राह्यजायत, -ततः समुद्रो अर्णवः। 


[३३ | 

5७ समुद्राणबादधि संवत्सरों अजायत। . 

अहोराज्ञाणि विदधद्‌ विश्वस्यभिषतों बच्ची । 

5७ सुथ्णी चनह्रमसो घाता, यथापुर्वभकल्पयतु । 

विवश्च प्रथिवीअ्ान्तरिक्षमथोी स्वः.। 

(ऋण्ञ० ८ अ० ८ व० ४८) 
महाकल्प के आरम्भ में सब ओर से प्रकाशमान तपरूप परमात्मा 

से ऋत (सत्‌ संकल्प), और सत्य (यथार्थ भाषण), की उत्पत्ति 
हुई। उसी परमात्मा से रात्रि-दिन प्रकट हुए, एवं उसी से जलमय 
समुद्र का आविर्भाव हुआ । 


जलमय समुद्र की उत्पत्ति के पर्चात्‌ दिनों और रात्रियों को 
धारण करने वाला काल स्वरूप संवत्सर प्रकट हुआ, जो कि पलक 
मारने वाले जज्भम प्राणियों और घ्थावरों से युक्त समस्त संसार को 
अपने अधीन रखने वाला है। इसके बाद सबको धारण करने वाले' 
परमेश्वर ने सू्ये, चन्द्रमा, दिव (स्वर्गलोक), प्रथिवी, अन्तरीक्ष तथा 
महलेक आदि लोकों की सृष्टि पू्वेकल्प के अनुसार की । 


अनन्तर प्रणव पूर्वक गायत्री मन्त्र पढ़ कर रक्षा के लिए अपने 
चारों ओर जल छिंड़के। फिर नीचे लिखे विनियोग को पढ़े एवं 
पृथ्वीपर जल छोड़ता जाय. । अर्थात्‌ चारों विनियोग के लिए चार 
बार जल छोड़े । 

उक्रारस्य ब्रह्मऋषिदेबो गायत्रीच्छन्द: परमात्मा देवता, 
: संप्तव्याहृतीनां प्रजापतिऋ षिगायजन्युव्णिगनुष्टुब्‌ू दृहती पडक्ति 
अष्ठुव जगत्यश्छन्दांस्थरिनवायुसूरय्य दृहस्पतिव रुणेन्द्र विश्व देवा देवता:, 
तत्सवितुरिति विश्वामित्रऋषिगायत्रीच्छन्दः सविता देवता, 
आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिऋ पियंजुरछस्दों ब्रह्माश्निवायु 
सुय्यो देवता: प्राणयारे विनियोग:। 

यह मन्त्र प्राणायाम का है । 

उ& सृ: उ> भुवः उ> स्व, ३* सह: ३& जनः 35 तपः उ#> सत्य । 
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3+ तत्‌॒ सवितुर्वेरेण्यं भगदेवस्थ धीमहि धियो यो नः प्रचे:दयात्‌ । 
३» आपो ज्योतीरसो5मृतं ब्रह्म मु भव: स्वरोष । 
(ति०्आा०प्र० १० अ० २७) 
प्रात:काल का विनियोग और मन्त्र । 

सुय्येश्व सेति नारायण ऋषिः प्रकृतिशछन्दः सुथ्य देवता 
अपाघुपस्पर्शने विनियोग: । 

नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ कर आचमन करे। 

3» सुय्यश्व मा भन्‍्युशभ्व मन्युपतयश्य, मन्युकृतेभ्य: पायेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ यद्रात्या पापमकार्षम्‌ सनसा वाचा हस्ताभ्यां पड्धूघामुदरेण 
शिश्तारात्रिस्तद्वलुस्पतु यतुकिड्चिदृदुरितं सयि इदमहं मामघुतयोनो 
सुय्यें ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 

(तै०्आ०पप्र० १० अ० २५) 
... सूर्य, क्रोध के अभिमानी देवता और क्रोध के स्वामी -ये सभी 
: क्रोधवश किए हुए पापों से मेरी रक्षा करें, अथात्‌ कृतपापों को नष्ट 
करके होने वाले पापों से बचावें। रात में मैंने मंन, वाणी, हाथ, 
पैर, उदर और शिश्न (उपस्थ), इन्द्रिय से जो पाप किया है, उन 
सब को रात्रीकालाभिमानी देवता नष्ट करें। जो कुछ भी पाप 
मुझ में वत्तेमान है, इसको और इसके कत्ते त्व का अभिमान रखने 
' वाले अपने को मैं मोक्षके कारणभूत प्रकाशमय सूर्यरूप परमेश्वर में 
हवन करता हूँ। अथात्‌ हवन के द्वारा अपने समस्त पाप और 
अहंकार को भस्म करता हूँ। इसका हवन भलीभाँति हो जाय । 
मध्याह्न का विनियोग और मन्त्र इस प्रकार है,--नीचे लिखा 
हुआ विनियोग को पढ़ कर पृथ्वी पर जल छोड़ दे। 
आपः पुनन्त्विति विष्णुऋ षिरनुष्ठुपछन्द आपो देवता अपामुपस्परने 


विनियोगः । 
अथवा -- 


आपः पुनन्त्विति नारायणऋषिरनुष्टुप्‌ छन्द आपः प्रथियो 
ब्रह्मणस्पतिब्नेद्ा च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः ॥ 
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: निम्नोक्त मन्त्र पढ़ कर आचमन करे। 

3& आपः पुनन्तु प्रथिवीं प्रृथ्वी पूता पुनातु मास्‌। पुनस्तु 
ब्रह्मणस्पति .ब्रंह् पूतरा पुनातु सास्ु। यदुच्छिष्टमभोज्यञच. यहा 
दुश्वरितं मम । सर्व पुनन्तु मामापोध्सताअ्व प्रतिप्रह रवाहा। 

हु (तै०्आन्‍्प्र०अ० . २३) 
जल पृथिवी को प्रोक्षण आदि के द्वारा पवित्र करे। पवित्न हुई 
पृथिवी मुझे पवित्र करे। 'वेदपति परमात्मा” मुझे शुद्ध करें। 
मैंने जो कभी किसी भी प्रकार का उच्छिष्ट, अभक्ष्य भक्षण किया हो, 
अथवा जो पाप मेरे हों, उन सब को दूर करके जल मुझे शुद्ध 
कर दे। तथा नीच पुरुषों से लिए हुए दानरूप दोष को भी दूर 
करके जल मुझे पवित्र करे।. पूर्वीक्त दोषों का हवन हो जाय । 
सायंकाल के आचमन का विनियोग एवं मन्त्र इस प्रकार है-- 
अग्निश्च मेति नारायणऋषि: प्रकृतिइछन्दो$ग्निमन्यु मन्युपतयो5हश्व 
देवता अयामुपस्पशेने विनियोगः । 
: इस विनियोग को पढ़े। फिर नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ कर 
एकबार आचमन करे। 

३४ अश्निश्च सा. मन्युभ्य सन्युपतयशभ््य सन्‍्युकृतेम्यः पापेभ्यों 
रक्षन्तामु । यहह्ला पापमकार्थ मनसा वाचा हस्ताभ्यां पड्धूघामुदरेण 
शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु | यत्‌किश्व दुरितं सयि इदसहं मामसृतयोनो 
सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । (तै०आ>०प्र० १० अ० २४) 

अग्नि,-- क्रोध के अभिमानी देवता और क्रोध के स्वामी-ये 
सभी क्रोधवह्य किए हुए पापों से मेरी रक्षा करे । अथात्‌ कृत पापों 
को नष्ट करके होने वाले पापों से बचावें | मैंने दिन में--मन, वाणी, 
हाथ, पैर, उदर और शिइन (उपस्थ) इन्द्रिय से जो पाप किए हों, 
उन सब को दिन के अभिमानी देवता नष्ठ करें। जो कुछ भी पाप 
मुझ में वत्तमान है, इसको तथा इसके कत्तुत्व का अभिमान रहने 
वाले अपने को मैं मोक्षके कारण भूत सत्यस्वरूप प्रकाशमय परमेश्वर 
में हवन करता हूँ। अथात्‌ हवन के द्वारा अपने सारे पाप और 


[ ३६ ] 
अहंकार को भस्म करता हूँ। इसका भलीमभाँति हवन हो जाय । 
फिर निम्नाड़ित वाक्य से विनियोग करे-- 
आपो हि एवठेति त्रुचस्य सिन्धुद्दीप ऋषिगायत्नीछन्द आपो देवेता 
सार्जने विनियोगः । 
इसके पद्चात्‌ निम्नाड्रित तीन ऋचाओं के नवचरणों में से सात 
चरणों को पढ़ते हुए सिर पर जल़ सींचे, आठवें से पृथ्वी पर जल 


डाले ओर फिर नवें चरणों को पढ़ कर सिर पर ही जल सींचे। ड 


यह मार्जन तीन कुशों अथवा तीन अद्भ _लियों से करना चाहिए 

माज़न मन्त्र थे हैं -- 

३3% आपो हि प्ला सयोभुव:ः । 55 ता न ऊर्ज्जे दधातन॥ 

35 महे्‌रणाय चक्षसे । 3» यो वः शिवतमोरस:॥॥ 

3> तस्थ भाजयतेह नः।. ३» उश्यतीरिव मातरः॥ 

3 तस्मा अरड्भमाम व:। 3» यस्य क्षयाय डिन्वथ ॥॥ 

3७ आपो जनयथा च नः ॥ 
(यजु अ० ११४०,५१ ५२) 
. है जल ! तुम निश्चय प्राणीमात्र के मड्रलकारी हो. अत 
रसों के द्वारा बल की वृद्धि के निमित्त तथा अतीव रमणीय 
परमात्म दशन हेतु तुम हमारा पालन करो। जिस प्रकार पुत्रों की 
पुष्टि चाहने वाली माताएँ उन्हें अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती 
हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जो परम कल्याणमय रस है इस लोक में 
उसके भागी हमसब को बनाओं । हे जल ! जगत्‌ के जीवनाधारभूत 
जिस रस के एक अंश से तुम समस्त विश्व को तृप्त करते हो, उस 
रस की पूर्णता की हम प्राप्त हों-- अथात्‌ उस रस से हम पूर्णतया 
तृप्ति लाभ करें। हेजल ! तुम हमें उस रस के भोक्ता बनाओ, 
अथात्‌ उसे भोगने की क्षमता हो । 
अनन्तर निम्नोक्त विनियोग मन्त्र पढ़ कर प्रथ्वी पर जल छोड़ दे । 

द्रपपदादिवेत्यस्थ कोकिलो राजपुत्रऋषिरनुष्ठुप्च्छन्दः आपो 

देवता सौतामण्यव्भथे विनियोगः ॥॥ 
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दाहिने हाथ में जल लेकर नीचे लिखे मन्त्र को तीनबार पढ़े, 
फिर उस जल को शिर पर छिड़के दे । 


35 द्रुपदादिव सुमु वानः खिन्नः स्तांतो सलादिव, 
पुतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु सेनसः। 
(यजु०अ० २० म॑ २०) 
जिस प्रकार पादुका से अलग होता हुआ मनुष्य पादुका के मलादि 
दोषों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार पसीने से भीगा हुआ 
पुरुष स्नान करने के पश्चात्‌ न्‍सैल से रहित होता है, जैसे पवित्रक 
आदिसे घृत शुद्ध हो जाता है, उत्ती प्रकार जल मुझे पापों से शुद्ध 
करे। अथात्‌ मुझे सर्वथा निष्पाप कर दे । 
पुन: निम्नाड्ित वाक्य पढ़ कर विनियोग करे । 
ऋतअ्यति ऋचस्य माधुच्छन्दसोइधमर्षणऋषिरनुष्ठुप्च्छन्दो 
भावदृत्तं दंबतमघमर्षणे विनियोग:। ह 
'... फिर दाहिने हाथ में जल लेकर नासिका में लगावें, यदि सम्भव 
हो तो श्वास रोक कर नीचे लिखे मन्त्रो को तीनबार अथवा एकबार 
पढ़ कर मन ही मत यह भावना करे कि,-यह जल नासिका के 
दायें छिद्र से भीतर घुस कर अन्तःकरण के पाप को बायें छिद्र से 
निकल रहा है, फिर उस जल की ओर दृष्टि न डाल कर अपनी 
बायीं ओर फेंक दे। अयवा बाम भाग में शिला की भावना करके 
उसके उपर उस पाप को पटक कर नष्ट कर देने की भावना करे । 
अधमएषंण मन्त्र इसः प्रकार: है -- 
3 ऋतञ्व॒ सत्यक्षाभोद्धात्तपसोः्ध्यजायत । 
ततो.. राब्यजायत, ततः समुद्रो अर्गवः। 
35 समुद्रादर्णादधि. संवत्सरो अजायत। 
अहु रात्माणि दिदधर्‌ विश्वस्य मिद्ञतों बच्ची । 
35 सुथ्याचद्धमसों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
'दिवजचे पृथिवीण्चान्तरिक्षमथो. स्व: ॥ 
(ऋ०ण्अ० ८ अ० ८ व० ढेंठ) 
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नीचे लिखा विनियोग पढ़ कर पृथ्वी पर जल छोड़ दे । 
अन्तभ्ररसीति तिरश्चिन ऋषिरनुष्ठुप्च्छन्दः आपो देवता 
अपामुपस्पर्शने विनियोगः। 


इस मन्त्र को पढ़ कर आचमन करे | 
$& अन्तश्चरसि भुतेषु गुहायां विश्वतोमुखः 
त्वं यज्ञस्त्वं बघट्कार आपो ज्योतीरसोउ्मृतम्‌ । 
(कात्यायन परिशिष्ट सूत्र) 

है जलरूप परमात्मन्‌ ! तुम समस्त प्राणियों के भीतर उनकी 
हृदयगत गुहा में विचरते हो, तुम्हारा सब ओर सुख है, तुम्हीं यज्ञ 
हो, तुम्हीं वषट्कार हो, और तुम्हीं जल प्रकाश. रस एवं अभ्रत हो । 

अनन्तर नीचे लिखे वाक्य से विनियोग करे,-- 

उ>का रस्य बहा ऋषिदेवी गायत्री छन्द: परमात्मा देवता, तिसुणां 
महाध्याहुतीनां प्रजापतिऋ थि: गायत्र्युष्णिगनुष्छुभहछन्दांस्यग्निवायु 
सुय्या देवता:, ततु सवितुरिति विश्वामित्नऋषि: गायत्नीछन्दः सविता 
देवता सुथ्याध्यंदाने विनियोग: । 

फिर सूर्य के सामने एक परकी एंड़ी उठाये हुए अथवा एक पैर 
से खड़ा हाकर <#कार ओर व्याहृतियों के सहित गायत्री मन्त्र को 
तीन चारबार पढ़ कर पुष्पोदक से तीनबार सूर्य को अध्य दे। प्रातः 
काल और मभध्याहक्न का अध्य जल में देता चाहिए, यदि जल न 
हो तो स्थल को भलीभाँति जल से धोकर उसी पर अघ्ये का जल 
गिरावे। किन्तु सायंकाल का अध्ये कदापि जल में न दे। खड़ा 
होकर अध्ये देने का नियम केवल प्रातः और मध्याह्न सन्ध्या में है । 
सायंकाल में बैठकर भूमि पर ही अध्य जल गिराना चाहिए। प्रातः 
एवं साय॑ सन्ध्या में तीन तीनबार एवं मध्याह्न सन्ध्या में एकबार 
ही अर्ध्य देना चाहिए । 

सुय्याध्ये देने का मस्त -- 

३5 भू भुंव: स्व: तत्‌ सवितुवेरेण्यं भर्गों देवस्प धीभमहि, घियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । 
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मन्त्र पढ़कर 'ब्रह्मस्वरूपिणे', मध्याक्ल काल में 'रुद्र स्वरूपिणे, 
सायंकाल में विष्णुस्वरूपिणे सूय्येंत्रारायणाय इदमर््य दत्त नमः ॥। 
अध्य समर्पण करे । 

अनन्तर निम्नोक्त मन्त्र से विनियोग करे । ह 

उद्यय सत्यस्थ प्रस्कण्वऋषिरतुष्टुप्च्छन्द सुय्य देवता 
सूय्य ऐेपस्थाने विनियोग: । चित्रसित्यस्थ कौत्सऋषि स्द्रिष्युपूछन्द 
सूय्यंतदेवता सुय्य ।पस्थाने विनियोग: ॥ तच्चक्षुरिति द:यहूडइाथवण 
ऋषिरक्षरातीतपुर उष्णिक्‌ छन्दः सुय्य देवता सूप्य पस्थाले 
विनियं.गः ।॥। 


तीचे लिखे मन्त्रों को पढ़ कर सुर्य्य का उपस्थान करे। उपस्थान 
: के समय प्रातःकाल और सायंकाल अश्ललि बाँधकर और मध्यात्न में 
दोनों बाँहों को ऊपर उठाकर खड़ा रहे । 


3» उद्वयं तससस्परि स्व: पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्ना सूब्यंमगन्म 
ज्जोतिरुत्तमम्‌ ॥ (यजु०अ० २० मं० २१) 


३ उद्॒त्यं जात बेदसं देवं बहन्ति केतवः हशे विश्वाय सूर्यम्‌। 
(यजु०अ० ७ मं० ४१ ) 
उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों के ज्ञाता, उन सूर्यंदेव को छन्दोमय 
.अश्व सम्पूर्ण जगत्‌ को दर्शन देनेके लिए अथवा दृष्टि प्रदान करने के 
लिए, ऊपर ही ऊपर शीक्रगति से लिये जा रहे हैं । 


. 35 चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुसित्रस्थ वरुणस्यारने: ॥ आपध्राद्यावा 
पुथिवो अन्तरिक्षं सूथ्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। (यजु०अ० ७ मं ०४२) 


जो तेजोमयी किरणों के पुखञ्च हैं, मित्र, वरुण, तथा अग्नि 
आदि देवता एवं विश्व के नेत्र हैं, और स्थावर तथा जद्भम - सबके 
अन्तय्यामी आत्मा हैं, वे भगवान्‌ सूय्यें, आकाश, पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते करते आश्चय्य 
रूप से उदित हुए हैं । न 3, “5०३ 
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३& तच्चक्षुदेंवहित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद दातं, 
जीवेम दरदः शत, श्ुणुयात्र शरदः शर्त प्रश्नवाम शरदः शतसदीनाः 
स्थास दरदः शर्त भूयश्व दारदः शतात्‌ ॥॥। (यजु०्अ० ३६ मं० २४) 


देवता आदि सम्पूर्ण जगत्‌ का हित करने वाले सबके नेत्ररूप वे 
तेजोमय भगवात्‌ सूर्य पूर्व:दशा से उदित हो रहे हैं. उनकी अनुकम्पा 


से हम सौ वर्षों तक देखते रहें, सौ वर्षों तक जीते रहें, सौ वर्षों : 


तक सुनते रहें, सौ वर्षों तक बोलने की शक्ति रहे, सौ वर्षों तक 
हम कभी दीनदशा न प्राप्त हों। इतना ही नहीं, सौ वर्षों से 
अधिक काल तक भी हम देखें, जीवें, सुने, बोलें एवं कभी दीन न 
हों। इसके बाद वेठ कर अथवां खड़े खड़े दो अद्भन्यास करे। 
एक एक को पढ़ता जाय और जिस न्यास में अंग का नाम हो उस 
अंग पर हाथ लगाता जाय तथा अन्तिम में एक ताली बजाकर 
चारों ओर छुटकियाँ बजा दे। 

यों तीनबार करे । 

3% हृदयाय नमः। 3० शुः शिरसे स्वाहा। ३» भुवः शिखाये 
 बषट्‌। 5७ कवछाय हुसू । ३ भू भुवः नेजाभ्यां बौषट । 3# भू भुवः 
स्व: अस्त्राय फद्‌ । 

इसके बाद- तेजोइसी ति धारनामासीत्यस्य च प्रमेल्ली प्रजापति 
ऋ षि यंजुर्िष्दुबृगुप्णिहो .छन्दसी सबिता देवता गायश्यावाहुने 
बविनियोगः । 

इससे वितियोग करके निम्नाड्रित मन्त्र से विनय पूर्वक गायत्री 
देवीका आवाहन करें-- 

३७ तेजो5सि शुक्रमस्यपृतमसि, धामनामासि प्रियं देवानामनाधुष्टं 

देवयजनससि । (यजु०अ० १९ मं० ३१) 


हे सूर्यरपा गायत्निदेवि ! तुम देदीप्यमान तेजोमयी हो, शुद्ध 
हो, और अमृत नित्य ब्रह्मूूपा हो। तुम्हीं परमधाम और नाम 
रूपा हो। तुम्हारा किसी से पराभव नहीं होता ।. तुम देवताओं की 
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प्रिय एवं उनके यजन की साधनभूत हो, मैं तुम्हारा आवाहन करता 


। 
फिर नीचे लिखे वाक्य से विनियोग करे-- 
गायत्र्यसीति विवस्वाद ऋषि: स्व॒राण्गहायडःक्तिश्छन्द: परमात्मा 
देवता गायव्युपस्थाने विनियोग:। 
अनन्तर निम्नोक्त मन्त्र से गायत्री को प्रणाम करे-- 
३* गायश्यस्पेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्प्यपदस न हि पद्यसे 
नमस्ते तुरीयाय दर्शदाय पदाय परोरजस्ेेडसावदो मा प्रापत्‌ ॥ 
(वृहदारण्यक० ५१४७) 
हे गायत्नि ! तुम त्िवुवनरूप प्रथम चरण से एक पदी हो। 
ऋक्‌, यजु: एवं सामरूप द्वितीय चरण से द्विपदी हो । श्राण, अपान 
तथा व्यान रूप तृतीय चरण से तिपदी हो। और तुरीय ब्रह्मरूप 
चतुर्थ चरण से चतुष्पदी हो। निर्गुण स्वरूप से अचिन्त्य होने के 
कारण तुम 'अपद' हो। अतः 'नेति नेति' कहकर तुम्हारे स्वरूप 
का वर्णन करते हैं। अतएव मन बुद्धि के अगोचर होनेसे तुम सबके 
लिए प्राप्य नहीं हो। तुम्हारे दर्शनीय--अनुभव करने योग्य 
चतुर्थ पद को न प्रपच्च से परे वत्तेमान शुद्ध परत्रह्म स्वरूप है, 
नमस्कार है। तुम्हारी प्राप्ति में विष्न डालने वाले वे. रागह्वंप, 
काम, क्रोध आदिरूप पाप मेरे पास न पठुंच सकें। अथात्‌ पर्रह्म 
स्वृरूपिणी तुम को मैं निविध्न प्राप्त कह । ह 


अथवा-हे गायत्नि देवि ! तुम समग्र ब्रह्महूपा होनेके कारण 
एकपद वाली हो, अथात्‌ जो कुछ है वह ब्रह्मरूप ही है, इस न्याय 
से तुम एक्पद वाली हो। सग्रुण निर्मुणरूपा होनेसे तुम दो पदों 
वाली हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप से तीन पदों वाली हो । 
विराटू, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और परब्रह्मरूपा होनेके कारण तुम चार 
पदों वाली हो। अचिन्त्य होनेसे तुम 'अपद' हो। अतएव सबके 
लिए तुम प्राप्य नहीं हो। तुम्हारे दशनीय--अनुभव करने योग्य 
चतुर्थ पद को, जो प्रय्॒च वे परे वर्ते 


[ धर | 
नमस्कार है। तुम्हारी प्राप्ति में विष्न डालने वाले वे रागड्वेष, काम, 
क्रोध आदिरूप पाप मेरे पासन पहुंच सकें। अथोत्‌ परख्रह्म॑ं 
स्वरूपिणी तुम को मैं निविध्त प्राप्त करूँ | 


परचात्‌ निम्नोक्त वाक्य को पढ़ कर विनियोग करे-- 


3कारस्य ब्ह्मऋषिदेंबी गायत्रीछद: परमात्मा देवता, तिरुणां , 


महाध्याहतोनां :)्रजापतिऋ षि: गायन्युण्णिगनुष्ठु भवछन्दांस्यप्निवायु 
सुथ्यो देवता, लतु सवितुरिति विश्वामित्नऋषि: गायत्री छन्दः सविता 
देवता जपे विनियोग: । 

अनन्तर गायत्री मन्त्र का जप अशोत्तर शतबार करे । 

३० भू भूंव: स्व: तत्‌ सचितु व॑रेष्यं भर्गों देवस्थ धोमहि घियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । (यजु० अ० ३६ मं० ३) 

हम स्थावर जज्भमरूप सम्पूर्ण विश्व को जगत उत्पन्न करने वाले 


उन निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वर के भजन योग्य तेज का ध्यान. 


करते हैं। जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते 
हैं, तथा जो भूले।क, भुवलीक और स्वलकरूप सद्चिदानन्दमय 
परब्रह्य हैं । 

अनन्तर नीचे लिखे वाक्य से विनियोग करे-_ 

विश्वतश्चक्षुरिति भोवन ऋषिद्निष्टुपूछन्‍्दो विश्वकर्मा देवता 
सुय्यंप्रदर्षिणार्यां विनियोग: । ह 


फिर नीचे लिखे मन्त्र से अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्यदेव की 
एकबार प्रदक्षिणा करे--- ह 

३ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुर्त विश्वतस्पात्‌ । 
सम्बाहुम्यां धमति सम्यतत्नद्यावामुभी जनयन्‌ देवएक: । 

ह (यजु ०अ० १७ मं० १६) 

वे एकमात्र परमात्मा पृथ्वी और आकाश की रचना करते समय 
धर्माधर्म रूप भुजाओं और पतनशील पचमहाभूतों से संगत होते हैं, 
अथीत्‌ कामलेते हैं। तातृपर्य्य यह है कि-धर्माधर्मरूप निम्मिन्द 


[ ४३ | 
और पञ्चमहाभूतरूप उपादान कारणों से अन्य साधन की सहायता 
लिए विना ही सबकी युध्टि करते हैं। उनके नेत्र सब ओर हैं, सब 
ओर मुख हैं, सब ओर भुजाए हैं, और सब ओर चरण हैं। 


इसके परचात्‌ बैठ कर निम्नोक्त वचन पढ़ कर विनियोग करे । 

देवा गातुबिद इति मनसस्वति ऋ षिधिराज़नुष्टुप्छुन्दो बातो 
देवता जप निवेदने विनियोगः । 

फिर--<* देवा गातुबिदों गातुं वित्त्वा गातुसिव मनसस्पत इस 
देव यज्ञ रवाहा बाते धाः। (यजु०अ० २ मं० २१) 


है यज्ञवेत्ता देवताओं ! आप लोक हमारे इस जपरूपी यज्ञ की . 
पूर्ण हुआ जान कर अपने गन्तव्य मार्ग को पधारे। हे चित्त के 
प्रवर्तक परमेश्वर ! मैं-इस जप यज्ञ को आपके हाथ में अपंण 
करता हूँ। आप इसे वायुदेवता में स्थापित करे। 


“श्रुति: बाते हि यज्ञोअ्वतिष्ठते। वायुरेवास्निस्तस्माद 
यदेवाध्वर्युरुत्तमं कर्म करोत्यथेनमेवःप्येति ॥ 

इस मन्त्र को पढ़ कर नमस्कार करने के पश्चांत्‌ -- 

अनेन यथाशक्ति कृतेन ग्रायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान्‌ 
सूर्यनारायणः प्रीयतां नो ससत । यह वाक्य पढ़े । इसके बाद-- 

उत्तमे शिखरे डलि वामदेव ऋषिरलुष्टुपछन्दः गायत्री देवता 
शायत्नी विसर्जने खिनियोग:ः ॥ 

इससे विनियोग करके-- 

3 उसमे शिख्वरे देदी सुभ्यां पर्वतमुद्ध ति। ब्राह्मणेभ्योउ्म्यनुज्ञाता 

गच्छदेवि यथासुखस्‌ । .... (तै०्आशप्र० १० अ० ३०) 


है ग्रयत्री देवि! अब बुमः अपने उपासक ब्राह्मणों के पास से 
उनकी अनुमति लेकर श्ूम्मि पर स्थित जो मेरु नामक पववत हैं, उसके 
ऊपर विद्यमान सुरम्य शिखर पर अपने मन्दिर में निवास करने के 
लिए सुख पूर्वेक जाओ । 


[ ४४ ] 
इस मन्त्र को पढ़ कर गायत्री देवी का विसर्जन करे। फिर 
निम्नाड्लित वाक्य पढ़ कर यह सन्ध्योपासना कर्म परमेश्वर को 
समपित करे। ः 


अनेन सन्ध्योप सनाझ्येन कर्मणा श्रीपरमेदवर: प्रीयतां नो मम । 
३४ तत्‌ सइब्रह्मार्पणमस्तु । 
अवशेष में श्रीभगवान्‌ का स्मरण करे । 
यस्य स्पृत्या च नापोक्तचा तपोपज्ञक्रियादियु स्पूर्न सम्पूर्णतां 
याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ । 
श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः ॥ 


श्रीविष्णुस्मरणात्‌ परिपूर्णवास्तु ॥ 
+*ह७8 :; 3६: ३६७:8९- 


सन्ध्या काल निर्णय-- 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका कनिद्ठा सूर्य्ससहिता . 
प्रातः सन्ध्यान्विधा स्पृता । सध्या सध्याह्ने । उत्तमा सुर््यंसहिता 
सध्यमा लुत्तभास्करा कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्यात्रिधा स्मृता ॥ 
प्रदक्षिणा मन्त्र -- 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 


श्रीहरिदासशाद््री 


श्रीहरिदासशॉास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली 

१॥। वेदास्तदर्शनप्तू “भागवतभाष्योपेतस्‌” सहधि श्रीकृष्णदं पायन 
व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसूत्रों के अक्ृत्रिम अर्थस्वरूप. श्रीम:द्रागवत के पद्यों के 
द्वारा सुत्रार्थों का समन्वय इसमें सनोरम रूप में विद्यमान है । 

२। श्रीनसिह चतुर्दशी भक्ताहक्लादकारी श्रीनृसिहेदेव की महिमा, 
ब्ंतविधानात्मक अपूर् प्रन्थ । 

३। श्रीसाधनाघृतचर्द्रिका ग्रोवद्धंन निवासी सिद्ध श्रीकृष्णास बाबा 
विरंचित रागाठुगीय बेष्णव पद्धति । 

४। श्रोसाधनामृतचन्द्रिका (बद्धला पयार) गोवरद्ध न निवासी सिद्ध 
श्रीकृष्णदास बाबा के द्वारा सुललित छुन्दोबद्ध ग्रन्थ । 

५। श्रीगोरगोविन्दार्चत पद्धति गोवर्धन निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास 
बाबा विरचित सपरिकर श्रीनन्दनन्दत क्री सानुनन्दिनी के स्वरूप निर्णयात्सक ग्रन्थ 


६। श्रीराधाकृष्णाचन दीपिका श्रीजीवगोस्वामिपांदकंत श्रीराधासम्बलिः 
श्रीकृष्ण पूजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ । 
७। . श्रोगोविन्दलीलामृतभ््‌॒ (मुल, टीका, अनुवाद सह-१-४सगग ) 


“श्रोकृष्णदास कविराज प्रणीतम्‌” स्वारसिकी उपासना के अनुसार अष्टकालीय _ 
लीला स्मरणात्मक प्रमुख ग्रन्थ । 

८। श्रीगोविन्दलीलासुतस््‌ ५ सर्ग से ११ सर्ग पर्यच्त (टोका साथुवाद) 

६। श्रोगोविन्दलीलामृतम््‌ १२ सर्ग से २३ सर्ग पर्यन्त (टीका सानुवाद) 

१०। ऐश्वर्यकादम्बिनी (पूल अनुवाद) श्रीबलदेवविद्यासूएणकृत भागवतीय 
श्रीकृष्णलीला का क्रमबद्ध ऐश्वर्य मण्डित वर्णन, श्रीवृषभानु सहाराज, एवं 
भानुनन्दिनीका सनोरम वर्णन इसमें है। 

११। संकल्प कल्पद्र से (सटोक, सानुवाद) श्रीविश्वनाथ चक्र्वात्तिपाद 
कृत स्वारसिकी उपासना का प्रसमुख ग्रन्थ । 

१२। चतुःझ्लोकी भाष्यप (सानुवाद) श्रीनिवासाचार्य प्रशुकृत चत:इलोकी 
भागवत की स्वारसिकी व्याख्या । 

३ श्रीकृष्णभजनाम्ृत (सानुवाद) श्रीनरहरिसरकार ठक्कुर कृत 

अपूर्व धर्मोय संविधानात्मक ग्रन्थ । 

१४। श्रीप्रेससम्पुट (मूल, टीका, अनुवादसह) श्रीविद्वनाथचक्रवत्तों 
- कृत भागवतीय रास रहस्य वर्णनात्मक् हुदगग्रांही ग्रन्थ । 


१५। भगवडजूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) श्रीलोकानन्दाचार्य प्रणीत 
भक्तिरहस्य परिवेषकअनुपम प्रन्थ । 

१६॥ भगवद्धूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद बद्भला) श्रीलोकानन्दाचार्य 
प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक सनोहर ग्रन्थ । 

१७॥। ब्रजरीति चिन्तामणि (मूल, टीका, अनुवाद) श्रीविश्वनाथ 
चक्रर्वातत ठक्‍कुर कृत ब्नजसंस्कृति वर्णनात्मक अत्युत्कृष्ट प्रन्थ । 


१८ श्रीगोविन्दवृन्दावनस्‌ (सानुवाद) बृहद्‌ गौतसीय तन्त्रान्तगंत 
श्रीराधारहस्थ परिवेषक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१६ । श्रीराधारस सुधानिधि(मूल बद्धला)श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद 
रचित माघुरय्य भक्तिमयी श्रीराचा महिला प्रतिपादक अनुपमेय प्रन्थ । 

२०। श्रीराधारससुधानिधि (बंगला मूल, अनुवाद सह) 

२१। श्रीराधारस सुधानिधि (मूल हिन्दी ) 

२२। श्रीराधारससुधानिधि (हिन्दीमुल, अन्वय अनुवाद सह) 

२३। श्रीकृष्णभक्ति रत्नप्रकाश (सानुवाद) भ्रीराधवर्पण्डित रचित 
श्रीकृष्णभक्ति प्रकाशक अधुपत्त प्रस्थ । 

२४। हरिभक्तिसार संग्रह (सानुवाद) भ्रीपुरुषोत्तमशर्म प्रणीत 
ओऔभागवतीय क्रमबद्ध भक्ति सिद्धान्त सं ग्रहात्मक ग्रन्थ । 

_२५॥ श्रुतिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद ) श्रीपाद प्रवोधानन्द सरस्वती 
कृत वेदस्तुति की क्जलीलात्मक व्याख्या । 

२६। श्रीहरेकृष्ण महामन्त्र “अष्टोत्तरशतसंख्यक 

२७। धर्मसंग्रह (सानुवाद) श्रीवेदव्यास कृत धर्मसंग्रह श्रीम॑द्भागवतीय 
उप्त स्कन्‍्ध के अन्तिम ११, १२, १३, १४, १५ अध्यायों का वर्णन । 

२८। श्रीचेतन्य सूक्ति सुधाकर श्रीचेतन्यचरितामृत, तथा श्रीचेतन्य- 
. भागवतीय सुक्तियों का संग्रह । 

२६ । सनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) ब्रजीय रागानुगा उपासना 
प्रतिपादक सुप्राचीन प्रन्थ 

३०। श्रीनामाम्ृृत ससुद्र श्रीनरहरि चक्रवत्ति प्रणीत औसन्‌ महाप्रभु के 
परिकरों का नामसंग्रह । 

३११ रासप्रबन्ध (सानुवाद) श्रीपादप्रबोधानन्द सरस्वती कृत । 

३२१ दिन चन्द्रिका (सानुवाद) सार्वदेशिक दिनकृत्यपद्धति । 


३३ । भक्तिसवंस्व॒(वड़्तक्षर में )प्रेम मक्तिचन्द्रिका, प्रार्थना प्रभृति सम्बलित 
३४ । स्वकीयात्वनिरास परकीयात्वप्रतिपादन भीविद्बनाथ चक्रवर््तोकृत 


३५। श्रीसाधनदीपिका श्रीराधाकृष्णगोस्वामिपाद विरचिता, सन्त्रभयी 


स्वारसिकी उपासना का समन्वयात्मक ग्रन्थ, इसमें ऐतिहासिक एवं गवेषकों 
के लिए पर्य्याप्त सामग्री सन्निविष्ट है। . 

३६। सनःशिक्षा (बंगला) (अशेत्तरक्षत पदावली) प्राचीन कवि श्रील 
द्रेसानन्द दास विरखित । 

३७। श्रीचेतन्यचन्द्रामृतत्‌ श्रीत्रबोवानन्दसरस्वतीपाद रचितमु, भक्ति, 
भक्त, भगवान्‌, धाम, उपासना तस्तवात्मक ग्रन्थ । 

३८। श्रीगौराज्भाचन्द्रोदयः महवि श्रीकृष्ण पायत व्यास प्रणीत 
चायुपुराणस्थ शेष काण्ड के चतुर्देश अध्याय । 
इसमें श्रोमन्‍्मह[प्रभु श्रीकृष्णचेतन्यदेव के सपरिकर आविर्भाव वृत्तान्त-- 
श्रोम:्भायवत के टीकाकार श्रीमद्‌ रासनारायण गरोस्वासी कृत टीका सम्बलित 
है। “अनपितचरी” झ्लोक व्याख्या--श्रीजीव गोस्वामिपाद कृत । 

३९ श्रीक्रह्म वंहिता श्रीचेतन्यदेव द्वारा आनीत चतुमु ख श्रीबह्मा विरचित 
: छताध्याथ के अन्तर्गत पत्चस अध्याय । सशक्तिक परतत्त्व प्रतिपादक ग्रन्थ । 

४० प्रसेयरत्नावली अ्ररेबलदेव विद्यानुषणकृत श्रीकृष्णदेव सा्वभोम कृत 
डीकोपेत१ वेदान्त दर्शान के प्रसेयसमुह का विश्लेषणात्मक ग्रन्थ । 

४९ । नवरत्त--अनन्‍्य रसिक शिरोमणि श्रीहरिराम व्यास महोदय रचित 
प्रभेय रत्नावलीवतु निज सम्प्रदाय का वर्णन त्मक ग्रन्थ । 

४२। भक्तिचन्द्रिका श्रीलोकानन्दाचार्य प्रणीत, श्रीचेतन्यदेव की सुप्राचीन 

उपासना पद्धति । 

४३ ॥+ पदावली श्रीरायशेखर रचित, श्रीगोविन्ददासकझत -- अष्टकालीय सरस 
प्रांजल पदसमृह का संग्रह, (वद्धाक्षर) ॥ 

४४ भक्तिचन्द्रिका (दल्भ्राक्षर संग्रहीत ग्रन्थ ॥ इसमें नत्य पाठ्य 
: अ्रयोजनीय विषयों का संग्रह है । का कप 
- ४५ । सहधि श्रोकृष्णह पायन प्रणीत--गर्गसंहितोक्त श्रीबलभद्रसहल्लननाम- 
स्तोत्रम्‌ (वज्भाक्षर) हे 

४६। वेदान्तस्यमन्तंक विप्रकुलशेखर भ्रीराधादामोदर कृत । श्रीचेतन्ध 
सम्प्रदाय सम्मत घेदान्त प्रकरण ग्रन्थ । । 

४७ तत्त्वसन्दर्भः---श्रीमज्जीवगो स्वामीपाद प्रणीतः:,शभ्रीमद्भधागवद भाष्यरूप 
चट्सन्दर्भ के अन्तर्गत प्रथम सन्दर्भ । मुल,अनुवाद,तातूपर्य्थ,श्रीबलदेवकुत टीका 
श्रीराधामोहनगोस्वासिकृत दीका,श्रीमज्जीवगोस्वासिकृत सर्वंसम्व(/दिनीसमन्वित 
. ४८॥ श्रीभक्तिरसामृतशेषः:--श्रीजीवगोस्वामि-कृतः, अनुवादसह । 


ड€ । अग्निपुराणीय गायत्री-व्याख्या-भ्रीजीवगोस्वासि-हत्त, अनुवादसह 
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